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राणा प्रताप 


राजस्थांन के इतिहास का एक-एक प्रप्ट साहस, मदोनगी 
और वीरोचित प्राणोत्सग के कारनामों से जगमगा रहा है। वापा 
रावल, राणा सांगा, और राणा प्रताप ऐसे-ऐसे उज्ज्चल नाम हैं 
कि यद्यपि काल के प्रखर भवाह ने उन्हें धो वहाने में कोई कसर 

नहीं उठा रखी, फिर भी अभी तक जीवित हैं ओर सदा जीते 
तथा चमककते रहेंगे। इनमें से किसी ने सी राज्यों की नींब नहीं 
डाली, वड़ी-बड़ी विजयें नहीं प्राप्त कीं, नये राट्ठ सहीं निर्माण 
किये, पर इन पूज्य पुरुषों के हृदयों में वह ज्वाला जल रही थी 
जिसे स्वदेश-प्रेम कहते हैं। वह यंह नहीं देख सकते थे कि कोई 
बाहरी आये और हमारे देश में हमारे वरावर का होकर रहे। 
उन्होंने मुसीवर्ते उठाई, जानें गँवाई, पर अपने देश पर कब्जा 
करनेवालों के कदम डखाढ़ने की चिन्ता में सदा जलते-जुड़ते रहे । 

इस नर्स विचार वा सध्यम दूत्ति के समथक्त न थे कि भें भी 
रहूँ और तू भी रह।” उनके दावे ज़्यादा सदानगी और चहादुरी के 
थे कि (रहें तो हम रहें या हमारे जातिवाले, कोई दसरी कौम 
हर्गिज्ञ कदम न जमाने पायें ।! उनत्तकी कायावली इस याग्य हैं कि 
हसारे धार्मिक साहित्य का अंग बने । इस समय हम फेवल राणा 
प्रताप का जीवनदृत्तान्त पाठकों को भेंट करते हैं जो जब तक 
जीवित रहा, अकवरी दवदवे का सामना करता रहा | उस वक्त 
जब कोदा, जैसलमेर, अम्वर, मारवाड़ सभी देशों के नरेश दरवार 
अकवरी की जय मनानेवाले या उसके आश्रित वन चुके थे, यह 
वीरत्-वत-केसरी, यह अध्यदसाय-नद का मगरमच्छ, यह दृढ़ता- 
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पश्र का पथिक अकेले दम पर उनकी सम्सिलित शक्ति का सामना 
करता रहा । पहाड़ों के दंरों और पेड़ों के खोखलों में छिप-छिपकर 
डस अनमाल होरे को दुश्मन के ह्वाथ में पड़ने से चचाता रहा 
जिसको जातीय स्वाधीनता कहते हैं। जब मरा तो उसके पास 
अपनी वज्रधघातिनी तलवार और थोड़े-से सच्चे साथियों के सिवा 
राजसिक वेमव का और कोई सामान ने था, जितने“मित्र और 
सहायक थे. सव यां तो सत-बर्म का पालन कंरतें हुए वीरगति आप्त 
कर चुके थे, या अकवरी इकवाल का दम भरने लगे थे, पेर यह 
अकिंचन सृत्यु उस सुनहरे सिंहासन पर तथा. मिंत्र झुभविन्तक़ों 
के उस जमघट सें मरंने से हज़ार दर्ज अच्छी है जा.जाति की, 
स्वाघीनता, आत्मा की दांसता और देश के अपमान के बढले में 
मिले हों! है का पक ह 
प्रताप उदयसिंह का बेटा ओर शेरदिल दादा सांगा का: 
पोता था। रांणा सांगा और वावर के संग्राम इतिहास के प्र्॒ठों पर 
अंकित हैं, यद्यपि राणा की पराजय हुई पर स्वदेशी रक्षा में अपना 
रक्त बहाकर उसने सदा के लिए अपना नाम उज्ज्वल कर लिया | 
उसका बेटा उदयसिंह बाप के वीरोचित गुणों का उत्तराधिकारी: 
न था। कुछ दिनों तक तो वह चित्तोड़ को मुगलों के द्वारा पादा- 
क्रांत होने से बचाता रहा, पर ज्यों ही अकवर के तेवर बदले 
देखे, शहर जगंमल को सिपुद करके अरौली की पहाडियों में 
जा छिपा, और वहाँ एक नये नगर की नींव डाली जों आज तक 
डसके काल से उदयपुर मशहूर है। जंगमल ने जिस वीरता से 
शत्रु का सामंना किया, चित्तोड़ के सब वीर जिस तरह सिर 
हथेली पर रखकर दुश्मन को हटाने के लिए तेयार हुए, चित्तोड़ 
की सुकुसार ललनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिस 
हृढ़ता से अग्निकुए्ड में कूदकर जल मरने को श्रेयस्कर समझ्ा/-- 
यह बातें आज सबकी जवान पर हैं और ऐतिहासिकों की 
लेखनियाँ उनकी चर्चा में सदा आनन्द से थिरकती रहेंगी। 








३] " राणा अताप 


उधर भगोड़ा उदयसिंह अपने पहाड़ी किले में अपने साथियों 
सहित जीवन चिताता रहा। सहाराणा यताप ने इन्हीं पहाड़ियों - 
के वीच ग्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाइं। शेरों से मदोनगी का 
तो पहाड़ों से अपने संकल्प पर अअटल रहने का पाठ पढ़ा। पिता 
की मत्य होने तक स्वच्छ विचरण और आखेट के सिवा उसे 
ओर काई काम न था। हाँ, अपने राज्य की ववादीं, अपने सम- 
कालीन हिन्दू नरेशों की भीरुता, मुगल वादशाहों के दवदवे, 
ओर नेवाड़ घराने के बहादुरी के कारनामों ने उसके आनेवाले 
ओर उत्साह भरे हृदय को टहाके दे-देकर उभार रहा था। पिता 
के निधन के वाद जब वह गद्दी पर बैठा तो गौरबसय मेवाड़ 
राज्य का अस्तित्व केवल नाम के लिए रह गया थां। न कोई 
राजधानी थी, न सेना, न कोप। . साथी सहायक वार-वार : 
हार खाते-खाते ओर परेशानियाँ उठाते-उठाते हिम्मत हार बेठे 
थे।. प्रताप ने आते ही उनके दवे हुए होसलों को उभारा,- 
खुलगती आग को दहकाया, ओर उन्हें चित्तोड़ की ववादी तथा 
रक्तपातः का चदल लेने के लिए तेयार किया। उसका भाव- 
भरा हृदय कंव इस बात को सहन कर सकता था कि जो स्थान 
उसके कीर्तिशाली पूर्व पुरुषों का निवास-स्थल रंहा, जिसके दरो- 
दीवार उनके रत्न से रँगे है, ऑर जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने 
अपने प्राणों की वलि दी हो वह दुश्मन के कब्जे में रहे। ओर 
डलके वेअद॒व पेरों से रोंदा जाय | उसने अपने साथियों, सरदारों 
ओर आनेवाली पीढ़ियों को कसम दिलाई कि जब तक चित्तोौंड पर 
तुम्हारा अधिकार न हा जाय तुम सुख-विलास से दूर रहा। तम 
क्या मुँह लेकर 'सोने-चॉँदी के बतनों में खाओगे, ओर मखमली 
गद्दों पर सोआगे, जव कि तुम्हारे व्राप-दादों का देश शत्रुओं के 
अत्याचार से रोता-चिल्लाता रहेगा ? तुम क्‍या मुँह लेकर आगे 
नयगाड़े वजाते ओर अपनी ( सिसोदिया ) जाति का अंडा ऊँचा 
किये हुए निकलोगे जब कि बह स्थल जहाँ तुम्हारे वाप-डादों की 
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नालें गड़ी हैं और जो उनके कीर्तिकलाओं का सजीव स्मारक 
है, शत्रु के पेरों से रौंदा जा रहा है । तुम क्षत्रिय हो; तुम्हारे खन 
. में जोश है, तुम क्रम खाओ कि जब तक चित्तोड़ पर अधिकार 
“ न कर लोगे, हरे पत्तों पर खाओगे, वोरिये पर सोओंगे, और 
- नगाड़ा सेना के पीछे रखोगे, क्योंकि तुम मातस - कर रहे हो, 
और यह वातें तुमको सदा याद दिलाती रहेंगी कि तुमको एक 
. - बड़े जातीय कंतव्य का पालन करना है। राणा जब तक जीवित - 
.. रहा इन ब्रतों का पालन करता रहा, उसके वाद उसके उत्तराधि- 
कारी भी उनका पालन करते आये, ओर अब तक यह रसम चली 
आती है, अन्तर यह है कि पंहले इस रस्म का कुछ अथ था. 
. अब वह विलकुल वेमांनी हो गई है । विलासिता ने /निकास की 
सरतें निकाल ली हैं, तों भी जब सुनहरे दरे वतनों में खाते न 
चंद पत्ते ऊपर से रख लेते हैं। मखमली गद्दों पर सोते हैं तो इधर- - 
उधर पयाल के ढुकड़े फेला देते है।.. ह 
. राणा ने इतने ही पर सनन्‍्तोपष न किया । उसने उदयपुर को 
छोड़ा और कुंभलनेर को राजधानी वनाया | अनावश्यक और अनु- 
चित खर्चे जो महज नाम ओर दिखावे के लिए किये जाते थे, बन्द - 
कर दिये; जागीरों का फिरसे नई शर्ता के अनुसार वितरण किया। 
मेवाड़ का वह सारा हल्का जहाँ शत्रु का. प्रवेश संभव हो 
- सकता था, और पवत ग्राचीर के वाहर था, सपाट मैदान वना 
दिया गया। छुएँ पटवा दिये गये और , सारी आवादी पहाड़ों के 
अन्दर वसा दी गई | सैकड़ों मील तक उजाड़ खण्ड हो गया और 
यह सव इसलिए कि अकवर .इधर, रुख करे ता उसे कवला के 
मैदान का सामना हो । उस उपजाऊ मैदान में अनाज के वदले 
लम्वी-लमग्ची घास लहराने लगी, ववृल के कार्टों से रास्ते वन्द्‌ 
हो गये और जंगली जानवरों ने उसे अपना घर वना लिया । 
' परनन्‍्त अकवर भी राज्यविस्तार-विद्या का आचाय था | उसने राज- 
प्रतों की तलवार की काट देखी थी और ..खव जानता था कि 
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राजपूत जब अपनी जानें वेचते हैं तो सस्ती नहीं वेचते | इस शेर 
को छेड़ने से पहले उसनें मारवाड़ के राजा मालदेव को मिलाया | 
आमेर का राजा भगवानदास और उसका वहाहुर वेटा मानसिंह्‌ 
दोनों पहले ही अकवर के वेटे वन चुके थे । दूसरे राजाओं ने जब 
देखा कि ऐसे-ऐसे प्रवल प्रतापी नरेश अपनी जान की खैर मना 
रहे हैं तो वह भी एक-एंक करके शुभचिन्तक वन गये। इनसें 
कोई राणा का सामू था तो कोई फूफा। यहाँ तक कि उसका 
चचेरा साई सागरज़ी भी उससे विमुख होकरअकवर से आ मिला 
था। ऐसी अवस्था में कोई आम्य नहीं कि जब राणा ने अपने 
विरुद्ध मुगल सेना की जगह अपनी ही जाति के सूरमाओं और 
चोड़सवारों को आते देखा हो, अपने ही साइयों, अपने ही समे- 
सम्वन्धियों को तलवार खींचकर सामने खड़ा पाया हो, तो उसकी 
सलवार एक क्षण के लिए रुक गई हो, तनिक देर के लिए वह 
खुद ठिठक गया हो और महाराज युधिष्ठिर की तरह पुकार उठा 
हो--क्या में अपने ही भाई-बंदों से लड़ने के लिए आया हूँ? 
इसमें संदेह नहीं कि इन भाइई-बंदों से वह कितनी ही बार लड़ 
चुका था, राजस्थान का इतिहास ऐसे गृहयुद्धों से भरा पड़ा हें, 
पर ये लड़ाइयाँ उन्हें एक दूसरे से विलग नहीं करती थीं। दिन 
भर एक दूसरे के खून में साले भिगोने के चाद शाम को वह फिर 
मिल बैठते थे और परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, पर आज राणा को 
ऐसा साछूम हुआ कि ये भाई-बन्द मुझसे सदा के लिए विछुड़ 
गये हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत नहीं रह गये। उनकी बेटियाँ 
ओर बहने अकवर के अन्तःपुर में दाखिल हो गई हैं। हा शोक ! 
इन रांजपूतों की राजपूती खून ऐसा ठंडा हो गया है। क्या रज- 
पूती आन ओर जाति-अभिमसान इनसे नास को भी, वाक़ी नहीं | 
हा | अपनी सानप्रतिष्ठा की रक्षा का विचार कया उन्तके मन से 
ही बिलकुल उठ गया। शोक कि उन्हीं राजपूत ललनाओं की 
बहने जो चित्तोड़ के घेरे के समय अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 
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जजोहर' करके जल मरी थीं, आज अकवर के पहल में बैठी हैं और 
: असन्न है | उनके स्‍्यान से तेगा क्यों नहीं .निकल पड़ता। उनके 
“कलेजे क्‍यों नहीं फट जाते । उनकी आँखों से खन क्‍यों नहीं 
- टठपक प्रड़ता; हा हन्त !. इक्ष्वाकु के वंश और प्रथ्वीराज के कुल 
- की यह ठुदशा हो रही है ! 
, . +अताप-ने उन राजाओं से जिन्होंने उसके विच्वार से-राज- 
* पूतों को इतना जलील किया था, सम्वन्ध-विच्छेद कर लिया। 
: उनके साथ शादी-च्याह की तो वात ही क्‍या खाना-पीना तक 
_ उचित न समझा । जब तक मुग्ल-राज्य बना रहा, उदयपुर के 
 घराने ने केवल यही नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस 
. अ्कार का नाता न जोड़ा, वल्कि अम्वबर और मारवाड़ को भी 
विरादरी से खारिज समझा दिया | उदयपुर यद्यपि अपनी नीति 
' रीति को निभाते चलने के कारण, बिपद गत में गिरा और दूसरे 
. राजघराने अपना वाना त्याग कर फलते-फूलते रहे, पर सारे राज- 
: स्थान में ऐसा कोई कुल न था जिस पर उदयपुर का नैतिक रोव 
'न-छाया हों और जो उसके कुल-गौरव को स्वीकार न करता हो । 
-' यहाँ तक कि जब महाराज जयसिंह ओर महाराज वख्तसिंह जेसे 
शक्तिशाली नरेशों ने डदयपुर से पवित्र बनाये जाने की ग्रॉ्थना 
. की और वह स्वीकृत हुई तो यह शत लगा दी गई कि उदयपुर 
- राजकल की लड़की चाहे जिस कुल में व्याहीं जाय, सदा उसी की 
 सनन्‍्तान गद्दी पर -बेंठेगी । 
... काश राणा अपनी घृणा को अपने दिल ही तक. रखता, 
* जवान तक न आने देता, तो.वहुत-सी विपत्तियों से वच जाता। 
पर उसका वीर-हृदय दवना जानता ही न था। मानंसिंह सोला- 
: पुर की मुहिम की ओर चला आ रहे था कि राणा से मिलने के लिए 
कंभलमेर चला आया । राणा स्वयं उसकी अगवानी को गया और 
बड़े ठाठ से उसकी दावत की, पर जब खाने का समय आया तो _ 
केंहला भेजा. कि मेरे सिर में दर्द हे। मानसिंह ताड़ गया कि 
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इसको मेरे साथ वेठकर खाने में आपत्ति है। मकल्‍लाकर उठ खड़ा 
हुआ और वोला, “अगर मेंने तुम्दारा गये चूण न कर दिया तो 
मानसिंह नास नहीं | तव तक राणा सी वहाँ पहुँच गया था ओर 
वोला--जव तुम्हारा जी चाहे चले आना। मुझे हरदम तेयार 
पाआओगे | सानसिह ने आकर अकचर को उभारा। वारूद पर 
पलीता पहुँच टच गया । फौरन, राणा पर हमला करने के लिए फ़ॉँज 
. तैयार करने का हुक्म हुआ। शाहज़्ादा सलीम प्रधान सेना- 
: पति बनाये गये। सानसिह और महावत खाँ,उनके सलाहकार 
नियुक्त हुए । 
.._ शणा भी अपने वाईस हज़ार शर्वीर और मृत्यु को खेल 
सममनेव्ाले राजपूर्तों के साथ हल्दीघादी के मेंदान में पेर जमाये 
खड़ा था। ज्यों ही दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं, श्रलयकाणड 
उपस्थित हो गया । मानसिंह के साथियों के दिलों में अपने सर- 
दार के अपसान की आग जल रही थी ओर वह उसका बदला 
लेना चाहते थे। राणा के साथी भी यह दिखा देना चाहते थे 
कि अपनी स्वाधीनता हमें जान से भी अधिक प्यारी है। राणा 
ने बहुतेरा चाहा कि मानसिंद से मुठभेड़ हो जाय तो ज़रा दिल 
का होसला निकल ज्ञाय | पर इस यत्न में उन्हें सफलता न हुईं | 
हाँ, संयोगवश उनका घोड़ा सलीम के हाथी के सामने आ गया, 
फिर क्या था। राणा ने चट रिकाव पर पाँव रखकर भाल्रा 
चलाया जिसने महावत का काम तमास कर दिया। चाहता था 
कि दूसरा तुला हुआ हाथ चलाकर अकवर का चिराग गुल कर 
दे कि हाथी भागा । शाहज़ादे को खतरे में देख उसके सिपाही 
लपके ओर राणा को घेर लिया। राणा के राजपूतों ने देखा.कि 
सरदार घिर गया तो उन्होंने भी जान तोड़कर हछा किया, 
ओर उसे प्राण-संकट से साफ़ निकाल लाये। फिर तो बह 
घमसातन का युद्ध हुआ कि ,खन की नदियाँ बह गई | राणा जख्मों 
से चूर-चूर हो रहा था। शरीर से रक्त के फुदारे छूट रहे थे! 
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पर तंग-हाथ में लिये विगड़े हुए शेर की तरह मैदान में डटा था, 
शन्नुदल उनके छत्र को देख-देखकर उसी स्थान पर अपने पूरे 
चल से धांवा करता, पर राणा ने पाँव आगे बढ़ाने के सिवाय 
पीछे हटाने का नाम - भी- न लिया। - यहाँ तक कि तीन वार 
दुश्मनों की जद में आते-आते वच गया। पर इस संमय तक 
लड़ाई का रुख़ पलटने लगा। हृदय की वीरता और हिम्सत का 
जोश तोप-चन्दूक, गोला-वारूद के सामने-कव तक टिक सकता _ 
था। सरदार माला ने जब यह रंग देखा तो चट छत्र-बाहक के 
हाथ से छंत्र छीन लिया और उसे हाथ में लिये एक चक्करदार 
स्थान को चला गया। शत्रु ने समझा कि राणा जा रहा है, उसके 
पीछे लपके । इधर राणा के साथियों ने मौक्ता. पाया तो उसे 
: मैदान से सकुशल वचा ले गये। पर सरदार माला ने अपने डेढ़ 
.. सौ साथियों सहित वीर-गति आप्त की और स्वामि-ऋण से उऋश 
हो गये। चोदह हंजार वहाढुर राजपूत हलदीघाट के मैदान को 
अपने खन से सींच गये जिनमें ५०० से अधिक राजकुल के ही 
राजकुमार थे | 

मेवाड़ में जब इस पराजय की खबर पहुँची तो घर-घर 
राम मच गया। ऐसा कोई कुल न था जिसका एक न एक सपूत 
रखण-देवी की वलि न हुआ हो। मेवाड़ का. वच्चा-चच्चा आज तक 
हल्दीघाटी के नाम पर गव .करता है। भाट और कवीश्वर गलियों 
ओर सड़कों . पर हल्दीघाटी की घटना झुनाकर लोगों को रुलाते 
. हैं, और जब तक मेवाड़ का कोई कवीश्वर ज़िंदा रहेगा और 
* उसके हृदेय-स्पर्शी कवित्व की क़दर करने वाले वाक़ी रहेंगे, तब- 
तक हल्दीघाटी की याद हमेशा ताज़ी रहेगी । ह 

उधर राणा अपने स्वामि-भक्त घोड़े चेटक पर सवार अकंला 
एकदम चल निकला । दो झुगल सरदारों ने उसे पहचान लिया 
आर उनके पीछे घोड़े डाल दिये। अब आगे-आगे जख्मी राणा 
चढ़ा जा रहा है, उसके पीछे-पीछे दोनों सरदार घोड़ा दवाये बढ़े 
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आते हैं। चेटक भी अपने मालिक की तरह जख्मों से चूर है। 
वह कितना ही जोर मारता, कितना ही जी तोड़कर कदस उठाता, 
पर पीछा करनेवाले निकट आते जा रहे हैं। अब उनके पाँवों की 
चाप सुनाई देने लगी ) अब वह पहुँच गये। राणा तेगा साँस लेता 
है कि यकायक डउसे कोई पीछे से ललकारता है, ओ नीले 
घोड़े के सवार! आओ नीले घोड़े के सवार! वोली ओर ध्वनि 
.विलकुल मेवाड़ी है। राणा भौंचक्का होकर पीछे देखता है तो 
उसका चचेरा भाई शक्त चला आ रहा है है। शक्त ग्रतापसे नाराज़ 
होकर अकवर से जा मिला था और उस समय शाहज़ादा सलीम 
के साथियों में था। पर अब उसने नीले घोड़े के सवार को ज़ख्मों 
से चूरविलकुल अकेला मैदान से जाते हुए देखा तो विरादराना ,खून 
जोश सें आ गया। पुरानी शिकायतें ओर मेल दिल से विलकुल 
घुल गये और तुरत पीछा करनेवालों [में जा मिला। और अन्त 
में उन्हें अपने भालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुँच 
गया। उस समय अपने जीवन में पहली चार दोनों भाई वन्धुत्व 
ओर अपने मन के सच्चे जोश से गले-गले मिले, यहाँ स्वामिभक्त 
चेटक ने दम तोड़ दिया। शक्त ने अपना थोड़ा भाई के नज़र 
किया। राणा ने जव चेटक की पीठ से जीन उतारकर उस नये 
थोड़े की पीठ पर रखा तो वह फूट-फूटकर रो रहा था। उसे किसी 
सगे सम्बन्धी के मर जाने का इतना दुःख नहुआ था। क्या 
सिकन्दर का घाड़ा वस्फाला चेटक से अधिक स्वामिभक्त था १ 
पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर वसा दिया था। राणा 
का वह विपद्‌ काल था । उसने केवल आँसू वहाकर दी संतोप 
कियां। आज उस स्थान पर एक हृटा-फूटा चबूतरा दिखाई देता 
है, जो चेटक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का साक्षी हैं. । 
शाहज़ादा सलीम विजय-हुंदुभी वजाता हुआ पहाड़ियों से 
निकला । उस ससय तक वरसात का सौसिस शुरू हो गया था 
ओर चूँकि जलवायु के विचार से यह काल उन पहाड़ियों में बड़े 
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_. क्रष्ठ का होता है, इसलिए राणा को तीन-चार महीने इतमीनान 


. : रहा, पर वसन्त-काल आते ही शबत्रु-सेना ने फिर धावा किया। 


- भहावतखों उदयपुर पर हुकूमत कर ही रहा था;-कोका शहवाजखाँ 
. ने कुंमलमेर को घेर लिया। राणा ओर उसके साथियों ने यहाँ 
ख़ब वीरता दिखाई | पर किसी घर के भेदी ने जो अकवर से 
मिला हुआ था, किले के भीतर छुँए में जहर दर मिला. .दिया ओर 
' शणा को वहाँ से निकल जाने के सिवा ओर कोइ रास्ता न दिखाई . 
 दिया। फिर भी उसके एक सरदार ने जिसका नाम भाजु था, मरते 
दम तक किले को दुश्मनों से वचाये रखा। उसके वीरगति ग्राप्त 
लेने के वाद इस किले पर भी अकवरी झणडा फहराने लगा । 
कुंभलमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा मानसिंह ने घर- 
सेती ओर गोंगंडा के क्लिलों को जा घेरा। अच्छुछा नाम के एक 
आर सरदार ने दक्षिण दिशा से चढ़ाइ की। फरीदख्खोाँ ने छुप्पन पर 
हमला किया | इस प्रकार चारो ओए से धिरकर प्रताप के लिए . 
/ अकवर की अधीनता स्वीकार कर लेने के सिवा ओर कोइ रास्ता न. 
: रहा, पर वह शेरदिल राजपूत उसी दमखसम, उसी हिम्मत व 
होसिले ओर उसी हृढ़ता के साथ शत्रु कां सामना करता रहा, कभी 
: . आऑपधेरी रात में जब शाही फ्रौज वेखवर सोती होती, वह अचानक 
अपनी घात की जगह से निकल पड़ता, इशारों से अपने साथियों 
को इकट्ठा कर लेतां और जो शाही फ़ौज क़रीब होती, उसी पर चढ़ 
दौड़तां । फरीद्खां तो जो राणा को गिरफ्तार करने के. लिए जंजीर 
चनवांये वेठा था । उसने ऐसी चतुराई से एक दुगंम घाटी में जा 
- घेरा कि डसकी सेना का एक भी आदमी जीवित न गया । ह 
; आखिर शाही फॉज भी इस ढंग की लड़ाइ से ऊब गइई। 
मैंदानों के लड़नेवाले मुगल पहाड़ों में लड़ना क्या जानें। उसपर से 
जब वर्षा आरम्भ हो जाती तो चोतरफा महासारी हमारी फैल जाती, यह 
. बरसात के दिन ग्रताप -के लिए ज़रा दम लेने के दिन थे । इसी तरह 
कई वरस बीत गये-। प्रताप के साथियों-में से कुछ ने तो लड़कर 
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वीरगति ग्राप्त की, कुछ यों ही मर-खप गये। छुछ जा ज़रा वोदे 
थे, इधर-उधर दवक रहे । रसद और खुराक के लाले पड़ गये। 
प्रताप को सदा यह खठका लगा रहता कि कहीं मेरे लड़के-चाले 
शत्रु के पंजे में .न फँस जायें। एक वार वहाँ के ऊंगली भीलों ने 
उनको शाही फौज से वचाया और एक ठोकरे सें रख जावरा 
की खानों में छिपा दिया, जहाँ वह उसकी सब प्रकार रक्षा 
ओर देख-भाल करते रहे। वह वल्ले ओर जंजीरं अभी तक 
मोजूद है--जिनमें यह ठोकरे लटका दिये जाते थे, जिससें 
दिस जन्तुओं से बच्चों को डर न रहे। ऐसे-ऐसे कप्ट-कठि- 
नाइयाँ झेलने पर भी ग्रतापका अटल निश्वय तनिक भी म॑ 
हिला। बह अब भी किसी गुफा में अपने मुद्ठी मर आखिरी दस 
तक ,साथ देनेवाले ओर सब प्रकार का अलुभद रखनेवाले 
साथियों के बीच उसी आन-चान के साथ वेठता जंसे राज- 
सिंहासन पर वेंठता था। उसके साथ उसी राजसी ढंग से 
चठाव करता। ज्योनार के समय खास-खास आदमियों को 
दोने प्रदान करता । यद्यपि यह दाने सहज जंगली फलों के होते 
थे; परन्तु पानेवाले उन्हें वड़े आदर-सम्मान के साथ लेते, मारे 
चढ़ाते ओर :प्रसाद-चबत भोजन करते थे; इसी वद्ञ सी हृद्ता ने 
राणा को राजस्थान के सम्पूर्ण राजाओं की निगाह में हीरो-- 
आदश वीर वना दिया, जो लोग अकवर के दरवारी बन गये थे 
चहू भी अब राणा के नाम पर गये करने लगे। अकचर जो 
प्रकृति के दरवार से वीरता और मद्ोनगी लेकर आया था, और 
वहादुर दुश्मन की क़द्र करना जानता था, खुद भी अपने सर- 
'दारों से प्रताप की वीरता ओर साहस की सराहना करता। 
दरवार के कवि राणा की बढ़ाई में पद्म रचने लगे । अब्दुस्दीस 
खान-खानां ने जो हिन्दी-भापा सें बड़ी सुन्दर कविता करते 
थे, मेवाड़ी भाषा में राणा की वीरता का चखान छिया। 

वाह ! केसे गुणज्ञ ओर उदार छदव लोग थे कि शत्रु की 
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वीरता को सराहकर. उसका दिल वढ़ाते और होसले- 
उभारते थे.। 

' पर कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ जाते कि अपने कुट॒म्बियों, 
प्यारे वच्चां के कष्ट उससे न देखे जाते । उस समय उसका दिल 
बैठ जाता और अपने हाथ छाती में. छरी भोंक लेने को जी 
. चाहता। शाही फ़ोज ऐसी घात में लगी रहती कि पका हुआ 
. खाना खाने की नोवत न आती। भोजन के लिए हाथ-मुँह थों 
रहे हैं कि जासूस ने खबर दी शाही फ्रीज आ गई ओर तुरत सव 

'छाोड़-छाड़ भागे। एक दिन राणा एक पहाड़ी दर में लेटा हुआ 
- ,था। रानी और उसकी पृत्रवथू कन्दमूल की रोटियाँ पक्रा रही 
थी। बच्चे खाना पाने की खुशी में इधर-उधर कुलेल करते फिरते 
थे, आज पाँच फ़ाके गुज़र चुके थे। राणा न जाने किस विचार- 
. सागर में डूबता-उतराता बच्चों की चेष्टठाओं को निराशा-भरी 
- आँखों से देख रह्या-था - , हा | यह वह बच्चे हैं जिनको मखमली 

- गद्दों पर /नौद न आती थी, जो दुनिया की नियासतों की ओर 

उठा-उठाकर न देखते थे, जिनको अपने वेगाने सभी गोद 
की जगह सिर-आँखां पर विठाते थे, आज उनकी यह हालत 
है कि कोई वात नहीं पूछता, न कपड़े हैं न लत्ते, कन्दमूल 
की रोटियों की आशा पर मगन हो रहे' हैं ओर उछल-कूद 
रहे हैं। वह इन्हीं दिल बैठा देनेवाले विचारों में डूबा हुआ 
था कि अचानक अपनी प्यारी वेटी की जोर की चीख ने 
हउसे चौंका -दिया। देखता हे, -तों एक जंगली विल्ली उसके 
- हाथ से रोटी छीने लिये जा: रही- है और वह वेचारी बढ़े 
-करुण स्वर में रो रही हैं। हाय! वेचारी क्‍यों न रोये १ 
आज पाँच फ़ाकों के वाद आधी रोटी मिली थीं; फिर नहीं 
मातम: के कड़ाके गुजरेंगे! यह देखकर राणा की आँखों में 
आँसू उमड़ आये। उसने अपने जवान वेटों को रंगभूमि में 
अपनी आँखों से दम ताड़ते देखा था; पर कभी- उसका 
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कातर न हुआ था, कसी आँखों में आँसू न आयें थे। >सरना 
मारना तो राजपूत का घस है। इसपर कोई राजपूत क्यों आँसू 
वहायें। पर आज इस वालिका के विलाप ने उसे विवश कर 
दिया। आज क्षण मर के लिए उसकी इृड़ता के पाँच डिग गये । 
: कुछ क्षण के लिए मानव-प्रकृति ने 'वेयक्तिक विशेषत्व को पराजित 
कर दिया। सहृदय व्यक्ति जितने ही झर और साहसी होते हैं, 
उतने ही कोमलचित्त भी होते हैं। नेपोलियन चोनापाद् से 
हज़ारों आदमियों को मरते देखा था आर हज़ारों को अपने ही 
हाथों खाक पर सुला दिया था। पर एक भूखे, दुबले कमज़ोर 
कुत्ते को अपने सालिक की लाश के इधर-उधर मेडलाते देख 
उसकी आंखों से अश्रधारा'उमड़ ,पड़ी थी। राणा ने लड़की का 
गोद में ले लिया ओर वोला--धिक्कार है मुकको कि केवल नाम 
के राजत्व के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने क्लेश दे रहा हूँ। 
उसी समय अकवर के पास पात्र भेजा कि अब कष्ट सहे नहीं 
जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिए | 
अकवर के पास यह सँदेसा पहुँचा तो मानो कोई अग्रत्या- 
सित वस्तु मिल गई। .छुशी के सारे फूला न समाया। राणा का 
पत्र।दरवारियों का सगव दिखाने लगा। सगर दरचार में अगुणज्ञ 
लोग बहुत कम होंगे, जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार 
को प्रसन्नता के साथ सुना हो । राजे-महाराज यद्यपि अकबर की 
दरवारदारी करते थे, पर स्वजाति के अभिमान के नाते सबके हृदय 
में राणा के लिए सम्मान का भाव था। उनको इस बात का गये 
था कि यद्यपि हम पराधीन हो गये हैं, पर हमारा एक भाई अभी 
तक स्वाधीन राज का डंका वजा रहा है। ओर क्‍या आख्य 
कि कभी-कभी अपने दिलों सें इतने सहज सें बश्यता स्वीकार छर 
लेने पर लज्ञा भी अदुभव करते हों। इनमें दीकानेर नरेश का 
छोटा भाई प्रश्त्लीसिंह सी था ला बड़ा तलचार का घनी, और शर- 
वीर था। राखा के ग्रति उसके हृदय में सद्थी कद्धा उत्तन्न हो गई 
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थी, उसने जो यह -ख़बर सुनी तो विश्वास न हुआ। पर राणा 
. की लिखाबट देखी तो दिल का गहरी चोट पहुँची, खानखानों की. 
. तरह वह भी न केवल तलवार का धनी था, वल्कि सहृदय कवि 
. भी था और वीर-रस के छुन्द रचा करता था। उसने अकंवर से 
राणा के पास पत्र भेजने क्ली अनुमति प्राप्त कर ली। इस वहाने 
से कि में उसके अधीनता-स्वीकार के समाचार की प्रामाणिकता 
की जांच करू गा। पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकालकर 
रख दिया। ऐसे-ऐसे वीर-रस भरे, ओजस्वी और उत्साहंवद्ध 
पद्म लिखे कि राणा के दिल पर वीर-विरुदावली का काम कर गये। . 
"डसके दवे हुए .होसलों ने फिर सिर उभरारां, आज़ादी का जाश 
. फिर मचल उठा और अधीनता-स्वीकार का विचार कपूर की तरह . 
मन से उड़ गया | 
पर अबकी वार उसके विचारों ने कुछ ओर ही रूप प्रहण 
क्रिया । वार वार की हार और विफलता ने उस पर सावित कर 
दिया कि इन गिने साथियों और पुराने जंग- खाये हुए हथियारों 
से अकवरी ताप के प्रवाह को रोकना अति . कठिन ही नहीं; 
: किन्तु असंभव है, अतः क्‍यों उस देश को जहाँ से स्वाधीनता 
सदा के लिए चली गईं, अन्तिम नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान 
“ पर सिसोदिया कुल का केसरिया मझूण्डा गाड़ा.जाय, जहाँ उसके 
मुकने का काई डर ही न हा । वहुत वहस-मुवाहसे के वाद यह्‌ 
सलाह ते पाई कि सिंघुनद के तट . पर, जहाँ पहुँचने में शत्रु को 
* एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाय। 
कैसा विशाल हृदय और कितनी ऊँची. हिम्मत थी कि इतनी 
पराजयों के वाद भी ऐसे छँचे इरादे दिल में पेदा होते थे। यह 
. विचार पक्का करके राणा अपने कुद्ठम्बियों और वचे-खुचे साथियों 
को लेकर इस नई मुहिम पर चल खड़ा हुआ और अरावली के 
: पश्चिमी अंचल को पार करता हुआ सरुभूमि के किनारे तकजा 
« . गहँँचा। पर इस वीच एक ऐसी 'शुभ घटना घटित हुई जिसने 
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उसका विचार वदल दिया और उसे अपनी प्रिय जन्मभूमि को 
लोट आने की श्रेरणा की । राजस्थान का इतिहास केबल प्राणो- 
त्सगे और लोकात्तर वीरता की कथाओं से भरा हुआ है, 
स्वामि-भक्ति और वफ़ादारी के सतत स्मरणीय आओर गये करने 
योग्य चइष्टान्त भी उसमें उसी तरह भरे पड़े हैं। भामाशाह ने 
जिसके पुरखे चित्तोड़ राज्य के मंत्री रहे, जब अपने मालिक को 
देश-त्याग करते हुए देखा तो नमकख्चारी का जोश उम्रड़ आया । 
हाथ वाँधकर राणा की सेवा सें उपस्थित हुआ और बोला-- 

महाराज, मेने अनेक पीढियों से आपका नमक खाया है, मेरी 
जमा-जथा जो कुछ है, आप ही की दी हुई है । भेरी देह भी आप 
ही की पाली-पासी हुई है। क्या मेरे जीते जी अपने प्यारे देश को 
आप सदा के लिए त्याग देंगे ? यह कहकर उस वफ़ादारी के 
पुतले ने अपने खजाने की कुंजी राणा के चरणों पर रख दी। 

कहते हैं कि उस खजाने में इतनी दौलत थी कि उससे २५ हज़ार 
आदमी १५ साल तक अच्छी गुत्षर कर सकते थे। उचित है 
कि आज जहाँ राणा प्रताप के नास पर श्रद्धा के हार चढ़ायें 
जाये, वहाँ भासाशाह्‌ के नाम पर भी दो-चार फूल चिस्पेर 
दिये जायें । 

कुछ तो इस प्रचुर धनराशि की .ग्राप्ति ओर कुछ प्रथ्वीसिंद 

की वीर-भाव-भरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को फिर 
से हृढ़ कर दिया, उसने अपन साथियों का जो इधर-ज्धर विखर 
गये थे, कटपटं फिर जमा कर लिया। शत्रु ता निश्चिन्त बेठे थे 
कि अब यह वला अराबली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही 
होगी कि राणा अपने दल के साथ शेर की तरह दृट पड़ा ओर 
काका शाहवाजखों को जा दायर सें सेना लिये निश्चिन्त पड़ा था 
जा घेरा। दस के दस में सारी सेना धराशायी चना दी गई। प्भी 
शत्रु पक्ष पूरी तरह सजग न हाने पाया था कि राणा झंभलमेर 
पर जा डा और अच्छुल्ला तथा उसकी सेना का वलवकार के घाट 
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उतार दिया । जब तक वादशाही दरवार तक खबर पहुँचे-पहुँचे 
राणा का केसरिया झूणडा दूर किलों पर लहरा रहा था। साल भर 
भी न शुज़्रा था कि उसने अपने हाथ से गया हुआ राज्य लौटा 
- लिया। केवल चित्तौड़, अजमेर और गढ़मरण्डल पर कब्जा न हो 
सका | इसी हल्‍्ले में उसने मानसिंह का भी थोड़ा सान-सदेन 
कर दिया। अकवर पर चढ़ दोड़ा ओर वहाँ की मशहूर मण्डी 
भालंपुरा को छूट लिया । ह 
सन में प्रश्न उठता है कि अकवर ने राणा को क्यों इतमीनान 
से चैठने दिया। उसकी शक्ति अब पहले से वहुत अधिक हो गई 
थी, उसके साम्राज्य की -सीमाएँ दिन-दिन अधिक विस्तृत होती 
- जाती थीं। जिधर रुख करता, उधर ही विजय हाथ बाँघे खड़ी रहती। 
सरदारों में एक से एक ग्रोदद अनुभववाले रख-कुशल योद्धा विद्य- 
मान थे। ऐसी अवस्थामें वह राणा की इनःज़्यादतियों को क्‍यों 
चुपचाप देखता रहा १ शायद इसको कारण यह हो कि वह उन 
दिनों दूसरे देश जीतने में उलमा हुआं था। या यह कि अपने दरवार 
को राणा से सहालुभूति सखनेवाला पाकर उसे फिर छेड़ने की हिम्मत 
' न हुई हो। जो हो,. उसने निश्चय कर लिया कि राणा को उन * 
पहाड़ियों में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय। पर साथ ही निगाह 
रखी कि वह मैदान की ओर न बढ़ सके । राणा की जगह कोई 
. और आदमी होता तो इस शांति ओर आराम को हजार गनीमत 
समभता और इतने कष्ट केलने के वाद इस विश्रांति-लाभ को 
ईश्वरीय सहायता सममता। पर महत्त्वाकांच्षी राणा को चेन 
कहाँ । जब तक वह अकंवर से लोहा ले रह्य था, जब तक अकवर 
की सेना उसकी खोज में जंगल-पहाड़ से सिर टकराती फिरती थी, 
तव तक राणा के हृदय को सन्‍्तोषप न था। जब तक यह चिन्ता 
-अकवर के प्राणों को जला रही थी, तब तक राणा के दिल में 
: ठंढक थी। वह सच्चा राजपूत था| शल्लु के क्रोच, कोप, छुणा यहां 
तक तिरस्कार भाव को भी सहन कर सकता था, पर उसका द्लि 
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भी इसको वदाश्त न कर सकता था कि कोई उसे दया-चदष्टि से 
देखे या उस पर वर्स खाय। उसका स्वाभिमानी हृदय कभी इसे 
सहन न कर सकता था । 

जो हृदय अपनी जाति की स्वाधीनता पर विका हो उसे 
एक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्‍या संतोप हा सकता 
था । वह कभी-कभी पहाड़ियों से वाहर निकलकर डदयपुर और 
चित्तौड़ की ओर आकांक्षा भरी दृष्टि से देखता कि हाय, अब यह 
फिर मेरे अधिकार में न आयेंगे। क्या यह पहाडियाँ ही मेरी 
आशाओं की सीमा है | अकसर वह अकेले ओर पेदल ही चल 
देता और पहाड़ के दरों में घंटों वैठकर सोचा करता। उसके 
हृदय में उस समय स्वाधीनता की उमंग का समुद्ध ठाठे सारने 
लगता, आखें सुख हो जाती, रगें फड़कने लगतीं, कल्पना की 
दृष्टि से बह शत्र॒ को आते देखता और फिर अपना तेगा सँभालकर 
लड़ने को तैयार को जाता। हाँ, में वाप्पा रावंल का वंशधर हूँ । 


*०-. 


राणा, सांगा मेरा दादा था, में उसका पोता हूँ। बीर जगमल 
मेरा एक सरदार था । देखो तो में यह केसरिया मंडा कहाँ कहाँ 
गाड़ता हूँ ! प्रथ्वीराज के सिंहासन पर न गाहडूँ, तो मेरा जीना 
अकारथ है | 

यह्‌ विचार, यह मंसूवे, यह ज़ोशे-आज़ादी, यह अन्तज्वार 
सदा उसके ग्राणों को जलाती रही । और अन्त में इसी 
अंतर की आग ने उसे समय से पहले ही मृत्यु-शब्या पर सुला 
दिया। उसके गेंडे के-से वलिए अंग-प्रत्यंग, और सिंह का-सा निडर 
हृदय सी इस अग्नि की जलन को अधिक दिन सह न सके | अंतिम 
क्षण तक देंश और जाति की स्वाधीनता का ध्यान उसे चेंधा 
रहा। उसके सरदार जिन्होंने उसके साथ बहुत-से अच्छेनचुर 
दिन देखे थे, उसकी चारपाइ के इंद-गिद शोक में इचे आर 
आँखों में आँसू भरे खड़े थे। राणा की टकटकी दीवार की 


लगी हुई थी ओर कोई खयाल उसे बवेचेच करता हुआ माल्म 
हे 


हर 
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_ होता था। एक सरदार ने कहां--महाराज, राम-नाम लीजिए। 
राणा ने सत्यु-यन्त्रणा से कराहकर कहा--'मेरी आत्मा को तब 
: चन होगा कि तुम लोग अपनी-अंपनी तलवारें हाथ में लेकर 
कसम खाओ कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न 
जायगा | तुम्हारी रगों में जब तक एक दूँद भी रक्त रहेगा, तुम 
उसे तुर्कों से वचाते रहोंगे। और वेटा अमरसिंह, तुमसे विशेष 
:विनती है कि अपने वाप-दादों कें नाम पर धव्वा न लगाना 
और स्वाधीनता को सदा प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना । मुझे 
डर है. कि कहीं विलासिता और सुख की कामना तुम्हारे हृदयों 
को अपने वश में न कर ले और तुम मेवाड़ की उस स्वाधीनता 
को हाथ से दे दो, जिसके लिए मेवाड़ के बीरों ने अपना रक्त 
चबहाया है |! सम्पूर उपस्थित सरदारों ने एक स्व॒र से शपथ की कि 
. जब तक हमारे दम में दस हे, हम मेवाड़ की स्वाधीनता को 
कुद्दष्टि से बचाते रहेंगे। प्रताप को इतमीनान हो गया और 
सरदारों को रोता-विलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पार्थिव चोले 
: को त्याग दिया। मानों मौत ने उसे अपने #सरदारों से यह कसम 
की मुहलत दे रखी थी । 
इस प्रकार उस सिंह विक्रम राजपूत के जीवन का अवसान 
हुआ जिसकी विजयों की गाथाएँ और विपता की कहानियाँ 
मेवाड़ के चच्चे-चच्चे की ज़वान पर हैं) जो इस योग्य है कि 
उसके नाम के मंदिर गाँव-गाँव, नगर-नगर में निमाण किये जायें 
ओर .उनमें स्वाधीनता देवी की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय । 
लोग जब उन मंदिरों में जायँ तो स्वाधघीनता का नाम लेते हुए 
 जायँ। और इस राजपूत की जीवन-कथा से सच्ची आज़ादी का 
“सबक सीखे | 


रणजीतसिंह 


भारत के पुराने शासकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस 

पर यूरोपीय ऐतिहासिकों और अन्वेपकों ने इतने विस्तार के साथ 
आलोचना की हो, जितना पंजाब के महाराज रणजीतसिंह पर। 
उनके चरित्र और स्वभाव, उनकी न्‍्यायशीलता, उनके शौय ओर 
यराक्रम, उन्तकी प्रवन्ध-पटुता, उनके उत्साहपूं आतिथ्य-सत्कार 
आओर अन्य शुणों तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रतिदिन इतनी 
वाताएँ प्रसिद्ध होती थीं कि यूरोप के मनचले प्रंथकारों ओर पयटकों 
के सन में अपने-आप यह उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर 
ऐसे विलक्षण ओर गुण-गरिए व्यक्ति को देखना चाहिए। और 
उनमे से जो आता, वह महाराज के सुन्दर गुणों की ऐसी गहरी 

छाप दिल पर लेकर जाता जो उनकी सराहना में दफ्तर के दफ्तर 
रंग डालने पर भी ठप़् न होती थी। सिराजुद्दोला, मीर जाफ़र 
ओर अवध के नवावों का हाल पढ़-पढ़कर यूराप में आम खयाल 
हो गया था कि भारत सें यह योग्यता ही नहीं रही कि उते दरजे 
के राजनीतिज्ञ ओर शासक उत्पन्न कर सके । अधिक से अधिक 
वहाँ कभी-कभी लुटेरे सिपाही निकल खड़े हाते हैं और बस । 
पर महाराज रणजीतसिंह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े जार 
के साथ खण्डत कर दिया, ओर यूरोपवालों को दिखा दिया कि, 
विभूतियों का उत्पन्न करना किसी विशेष देश था जातिका , 
विशेषाधिकार नहीं है, किन्तु ऐसे महिमाशाली पुरुष भरत्येक 
जाति और प्रत्येक काल में उत्पन्न होते रहते हैं। और यद्यपि 
रणजीतसिंह के अनेक चरित्र-लेखकों पर इस सामान्य छुघारण 
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का असर वना है और उनके चरित्र ,का अध्ययन करने में वह 


ऐप 


. इस भावना को अलग नहीं रख सके, फिर भी महाराज की अपनी 
खास खँवियों ने जो कुछ वरवस उनकी लेखनी से लिखवा लिया; 


वह इस वात को ,प्रमाणित .कर देता है कि १८वीं शताब्दी 


.. में नेपोलियन वोनापाट को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न नहीं हुआ । वल्कि उस परिस्थिति को देखते हुए जिसके 


भीतर रणजीतसिंह को कास करना पड़ा, कह सकते हैं कि 
शायद नेपोलियन में भी - वह योग्यताएँ न थीं जो महाराज से 


. व्यक्ति में एकन्न हो गई थीं। फ्रांस स्वाधीन देश था और वहाँ 


के दाशनिकों ने जनसाधारण में प्रजातन्‍्त्र के विचार फैला दिये थे। 
नेपोलियन को अधिक से अधिक इतना ही करना पढ़ा कि मौजूद - 
आर तैयार मसाले को इकट्ठा कर उससे एक इमारत खड़ी कर 


'ली। इसके विपरीत भारत कई सी साल से पीसा-कुचला जा रहा 


था, और रणजीतसिंह को उनसे निवटना पढ़ा जो लम्बे अरसे 


तक भारत के भांग्य-विधाता *रह चुके थे। निस्सन्देह, सेनापति, 


| रूप में नेपोलियन का पद्‌ ऊचा है, पर शासन-प्रवन्ध की योग्यता 


में महाराज रणजीतर्सिह. उससे बहुत आगे चढ़े हुए हें। 


' यद्यपि उनका स्थाप्रित किया हुआ राज्य उनके वाद अधिक दिन 


टिक न सका। पर इसमें स्वयं उनका कोई दोष नहीं। इसकी 
जिम्मेदार वह आपस की वैर और फूट है. जिसने सदा इस देश 


' की दर्दशा कराई और जिसे महाराज रणजीतसिंह भी,दिलों से ' 


- दर कराने में सफल न हो सके। 


रणजीतसिंह के जन्म और वचपन का समय भारत में बढ़ी 
हलचल और परिवर्तन का काल था। वह सिख-जाति. जो गुरू 
भोविन्दर्सिह के दिलो-दिमाग़ से उपजी थी और कई शहीदों दैदों ने 


“ जिसे अपने वहुमूल्य रक्त से सींचकर जवान किया था, साहस ओर 


वीरत्व के मैदान में अपनी पताका फहरा चुकी थी | सन्‌ १७५०२६० 


: से जब सिखों ने सरहिंद का किला जीता ओर जिसे अहसदशाह 


ग्श्तू .._ रणजीतर्सिह 


अव्दाली भी उनसे न छीन सका। सिखों का वल-अ्भाव चृद्धि पर 
था । पर यह जातीय भाव, जो छुछ दिनों के लिए उनके हृदयों 
में तरंगित हो उठा था, विदा हो चुका था । दलवन्दी का 
चाजार गरस था ओर कितनी ही मिसलें कायम हो गई थीं, जिनमें 
दिन-रांत सार-काट मची रहती थी। जिस विशेष लक्ष्य को लेकर 
सिख जाति उत्पन्न हुइ थी, वह यद्यपि कुछ अंशों में पूरा हो चुका 
था । पर उसकी पूर्ण सिद्धि को पहले ही .ख़ुद उन्हीं में फूट फेलाने- 
वाली ताकतों ने ज़ोर पकड़ लिया और मुख्य उद्द श्य उपेक्तित हो 
गया। १८ वीं शताब्दी के अन्त में मुल्क की हालत बहुत नाजुक 
हो रही थी । निरंकुशता और उच्छद्ललता का राज धा। जिस 
फिसी ने कुछ लुटेरे सिपादियों को जमा कर एक दल बना लिया, 

अपने किसी कमज़ोर पड़ोसी को दवाकर अपनी चार दिन की 
हुकूमत कायम कर लेता था, और कुछ दिन वाद उसे भी किसी 
अधिक वलवान व्यक्ति के लिए जगह खाली करनी पड़ती थ्री | 
न कोई क़ानून था, न कोई सुब्यवस्थित शासन। शांति और 
लोकरक्षा अनाथ बच्चों की भाँति आश्रय दूँढ़ती फिरती थीं। 
हर गाँव का राजा जुदा, क़ानून जुदा और दुनिया जुदी थी । भाई- 
चारा सिख-चंश की एक अ्मुख विशेषता हैं। ओर केवल वही 
क्या सभी धर्मा मजहवों में मानव-बन्धुत्व की शिक्षा विद्यमान 
है। यह शिक्षा ज और पवित्र है। किसी आदमी को क्या हक़ 
है कि दूसरों को, अपना अधीन वनाकर रखे और उनके अस्तित्व 
से खुद फ़ायदा उठाये ? संसार के सुखों में हर आदमी का हिस्सा 
चरावर है । सिख जाति ने जब तक इस भाव का आदर किया, 
इसे चरता ओर इसका अनुसरण किया, तव तक उसका चल 
बढ़ता गया। पर जब अहंकार और स्वार्य-परता, लॉम और 
दंभ ने सिखों के दिलों में घर कर लिया, घन और अधिकार की 
चाट पड़ी, तो भाई-चारे के भाव को गहरा घक्का पहुँचा, जिसका 
फल यह हुआ कि राज्यों की स्थापता हो गई और भार-भाई में 
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मार-काट मंचने लगी। गुरु गोविन्दर्सिह ने भाई-चारे का जोश- 
पैदा किया। पर उस पारस्परिक सहानुभूति का वल न उत्पन्न 
कर सके जो भाई-चारे के कवच का काम करता है। 
स्णजीतसिंह का जन्म सन्‌ १७८० ई० में गुजरानवाला 
स्थान में हुआ। आस खयाल है कि उनके पिता एक ग़रीब 
ज़मींदार थे, पर यह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार महान- 
सिंह सकर चकिया मिसिल के सरदार और बड़े प्रभावशाली 
पुरुष थे। पर २७ ही वष की अवस्था में स्वग सिधार गये। 
रणजीतसिंह उस समय कुल जमा १० साल के थे और इसी 
उम्र में उनके सिर पर भयावह ज़िम्मेंदारियों का बॉम आ पड़ा। 
परन्तु अकवर की तरह वह भी अवन्ध और संघटन की योग्यता 
मा के पेट से लेकर निकले थे, और इस दश वप की वय में ही 
कई लड़ाइयों में अपने पिता के साथ रह चुके थे। एक दिन 
एक भयानक युद्ध में वह वाल-वाल-बचे। मानों उनका शेशव 
रणतज्षेत्र में ही वीता और युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा 
ह । ८-१० साल का . वच्चा, उसकी आँखों से नित्य मार-काट 
के दृश्य गुजरते होंगे। छुद्धम्व के बढ़े वूढ़ों को चोपाल में बैठ- 
कर किसी पड़ोसी सरदार पर हमला करने के मंसूवे वाँधते या. 
किसी वलवान सरदार के आक्रमण से वचाव के उपाय सोचते 
देखना होगा और यह अनुभव उसके कोमल संस्कारयआही- चित्त 
पर क्या कुछ छाप न छोड़ जाते होंगे! परवर्ती घंटनाओं ने 
सिद्ध कर दिया कि यह अल्पवयस्क वालक तीद्षणवबुद्धि और 
ग्रतिभावान था, और जो शिक्षाएँ उसे मिलीं, उसके जीवन 
का अड्ज वन गई। उसने जो कुछ देखा, शिक्षा ग्रहण करनेवाली 
दृष्टि से देखा। १२ व की अवस्था में वह सकर चकिया 
मिसिल के सरदार करार दियेंगये और २० वें साल में कुछ 
अपनी वहांदुरी और कुछ जोड़-होड़वाज़ी से लाहोर का राजा वर्ने 
वैठा.। इसका वत्तान्त मनोरखंक है। सन्‌ १७९८ इ० में अहमद्‌- 
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शाह अव्दाली का पोता अपने दादा के जीते हुए प्रदेशों पर 
अधिकार-स्थापन के इरादे से हिन्दुस्तान पर चढ़ा ओर लाहौर 
तक चला आया। उसका विचार था कि टिककर सम्बद्ध स्थानों 
से खिराज वसूल करे। पर इसी बीच उसे स्वदेश में विप्रुव की 
खबर मिली । घवराकर लौटा । मेलम बाढ़ पर थी, वारवरदरी 
' का इन्तज़ाम खराब । उसकी कई तापें उसके साथ न जा सकीं। 
संयोगवश रणजीतर्सिह वहीं पास में ही थे। शाह जमां से मिले 
तो उसने कहा--अगर तुम मेरी ताप फ़ारस भिजवा दो तो इसके 
बदले में तुम्हें लाहौर दे दूँ। रणजीतसिंह ने यह शत बड़ी खुशी 
से मंजूर कर ली। यद्यपि शाहज़मां का बह ,बादा कोइ अथंन 
रखता था और रणुजीतसिंह स्वयं शक्तिशाली न होते तो उससे 
कुछ भी लाभ न उठा सकते । पर उनके निजी बल और प्रभाव 
पर इस प्रतिज्ञा पर दुहरी चाशनी चढ़ गयी। इसके थोड़े ही 
दिनों बाद उन्होंने अमृतसर पर भी कत्जा कर लिया और अब 
उनकी शक्ति और दवदवे के आगे सब मिसलें घृमिल पड़ गई । 
यूरापीय व॒त्त-लेखकों ने रणजीतसिह पर स्वाथपरता, विश्वास- 
घात, निर्देयता, वेवफ़ाई आदि के दोप लगाये हैं ओर उनके 
फ़तवे किसी हद तक सही भी है। राजनीति में पुराने आचार्चो 
ने भी थोड़ी-बहुत चालवाजी और कठोरता की इजाज़त दी हैं, 
जिसे दूसरे शब्दों में वेबफ़ाई और बेरहमी कह सकते हैं। इन 
उपायों के चिना राज्य का नवरोपित विरवा कभी जड़ नहीं पकड़ 
सकता। रही स्वाधपरता की वात, सो यह दोष हर आदमी पर 
सामान्यतः: और हर एक राजा पर विशेषतः घटित हो सकता 
है। आज तक किसी जाति में कोई ऐसा यादशाह नहीं हुआ 
जिसने किसी जाति पर कंवल सदुददेश्य, मानव-हित या परोप- 
कार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके मानन 
' में भी हिचक है कि यह नेकनीयती स्वार्थ का दवाये हुए थी। 
स्वार्थ शासन के मूल में ही चेठा हुआ है। यह भी ध्यान रहे कि 
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रणजीतसिंह के.वंचन, व्यवह्मर और राजनीति को आज की नेतिक 
: कसौटी पर कसना न्याय नहीं है। रणजीतसिंह ने लाहौरी दर- 
वार की रंग-भूमि पर जब अपना अभिनय किया. था. उसको सौ 
सांल का ज़माना बीत चुका और इन सो वर्षों में सभ्यता, सदा- 
चार और सामाजिक जीवन के आदशे वहुत आगे निकल गये 
हैं। नीति और सदाचार का मान-दरड प्रत्येक युग में बदलता 
रहता है। जो काम आज से १०० साल पहले जायज़ सममा 
जाता था, आज अविहित है, ओर संभव है कि वहुतन्सी वातें 
जिन्हें आज हम वे-मिकक करते हैं, १०० साल वाद लज्ञा-जनक 
समभी जाने लगें। सो साल का जमाना तो बहुत होता है, 
अभी २० साल से अधिक नहीं वीते जब होली के दिलों में हर 
शहर के विलास-प्रिय रईसों की मण्डलियों के साथ नशे में मूमते 
हुए गलियों की सैर करते देखना साधारण वात थी; पर अब 
यह लज्जा-जनक सममा जाता है | वल्कि कोई भला आदमी आज 
शराव- पीकर पब्लिक में निकलने की, हिम्मत न करेगा। इन 
: ज्ातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रणजीतसिंह के आचरणों 
को जाँचें, परखें तो हम निश्चय ही इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि 
शासक के मान-दर्ड से देखते हुए उनसे वहुत कम ऐसे कमे 
हुए हैं जिन पर उन्हें लज्जित होना पड़े । पर हाँ, इस मान-द्एड 
-की शर्ते है । का हा 
महाराज रणजीतसिंह बड़े ही स्थिरचित्त,- परिश्रमी और 
परिणाम-दर्शी व्यक्ति थे। उनकी हिम्मत ने हारना सीखा ही न 
था। श्रमशीलता और कष्ट-सहिष्णुता का यह हाल था कि अक- 
सर दिन का दिन घोड़े की पीठ पर ही वीत जाता। सूमन्‍चूक 
उनकी ज़वदंस्त थी। पुस्वकी विद्या से विलकुल कोरे थे । पर 
विद्वानों के साथ वातालाप और पर्यवेक्षण के.द्वारा अपनी जोन- 
कारी इतनी वढ़ा ली थी कि यूरोपीय यात्रियों को उनकी वहुश्रुवता 
पर आश्चर्य होता था। साहस तो उनका स्व॑भाव ही था। साह- 
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सिक कार्यों के, खासकर साहस भरी यात्राओं के वत्तान्त बड़ी 
रुचि से छुनते थे। यूरोप की नई खोजों और आविष्कारों का पता 
रखने को उत्सुक रहते थे । उनका पहनावा ह॒नावा बहुत सादा ओर बना- 
व॒ट से खाली होता था। और यद्यपि देखने में सुन्दर न थे, वल्कि 
यह कहना अधिक सत्य होगा कि कुरूप थे, और डील-डौल के 
विचार से भी कुछ अधिक भाग्यशील न थे। पर उनके गुणों ने 
इन वाह्म दोषों को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भद्दो 
दाग थे, और एक आँख भी उसकी नज़र हो चुकी थी, फिर भी 
मुख-मण्डल पर एक तेज वरसा करता धा। फ़क्नीर अज़ीजुद्दीन 
लाहोर द्रवार सें परराष्ट्रसचिव के पद पर नियुक्त थे । एक बार 
दूत रूप से लाड वैटिंग के पास गये थे। वात-चीत के सिलसिले 
में लाड वैटिंग पूछ बेठे कि महाराज की कौन सी आँख जाती रही 
है। अजीजुद्दीन नें इसके जवाब सें कहा--“जनाव ! मेरे प्रतापी 
स्वामी के चेहरे पर वह तेज है कि हमसें से किसी का इतसा 
साहस ही न हुआ कि उनकी ओर आँख उठा सके / उत्तर 
यदह्पि अत्तिरंजना से रहित न था, फिर भी उससे रणजीतसिंह 
के उस रोब का पता चलता है जो दरवारवालों के दिलों पर छाया 
हुआ था । 
रणजीतसिंह जन्म-सिद्ध शासक थे। उनसे कोई ऐसा गुण 
कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आकपण था जो बड़ेन्चड़े हेकड़ों 
आऔर अहस्मन्यों को भी उनकी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य 
कर देता था। आदमियों को परखने की उनमें जबदेस्त योग्यता 
थी ओर उत्तकी सफलता का बहुत कड़ा कारण उनका यही गुण 
था। कौन आदमी किस कास को ओरों से अच्छी तरह कर 
सकता है, इसका निर्णय करना आसान चात नहीं है । शादजहों, 
जहाँगीर, ओरंगजेव बड़े-बड़े बादशाह थे; पर उनके राजत्व में 
आये दिन वगावतें ओर साजिशे होती रहती थीं, आभार सूबदारों 
को दवाने के लिए अक्सर दिल्ली से फौज रवाना करनी पड़ती 
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थीं। रणजीतसिंह के राज्य-काल में ऐसी घटनाएँ कचित्‌ ही _ 
होती थीं। उस उथल-पुथल के ज़माने में भी उनके कमचारी 
कितनी सचाई से काम करते थे यह देखकर आश्चर्य. होता है। 
महाराज॑ धर्मंगत निष्पक्षंता के. सजीव उदाहरण हर॒ण थे, खासकर राज- 
कमचारियों के चुनाव में इस राग-द्वेष को ज़रा भी दखल न 
देने देते थे। इस नीति में वह अकवर से भी वढ़े हुए थे। सिखों 
का मुसलमानों से कोई लाभ न पहुँचा था, वल्कि उल्टा उन्होंने 
सिखों का अस्तित्व मिटा देने में कोई यत्र नहीं उठा रखा था, पर 
रणजीतसिंह इस संकीणृता.-से सबथा मुक्त थे। उन्तके दरवार में 
प्रमुख पदों पर मुसलमान नियुक्त थे। फ़कीर अजीजुद्दीन, 
नूरुद्दीन, इसामुद्दीन सब के सव ऊँचे पदों पर थे। ब्राह्मणं, खत्री: 
राजपूत हर एक जाति से उन्होंने राज्य-प्रवन्ध में सहायता. 
ली। जहाँ भी उन्हें गुण दिखाइ दिया उसंकी क़द्र की। राजा 
दीनानाथ, दीवान मुहकमचन्द, रामपाल मिश्र, दीवान सावल- 
मल, लाहौर दरवार के स्तम्भों में थे और बड़े वड़े महत्त्व के कार्यो 
पर नियुक्त थे। रणजीतसिंह की सक्ष्मदर्शी दृष्टि ने ताड़ लिया. 
था कि अगर न्याय और क्षेस-कुशल की नीति से राज्य करना-है 
तो उन जातियों की सहायता के बिना काम नहीं चलेगा जो 
बहुत दिनों से राज्य-कार्य में भाग लेती आई हैं। सिखों ने इस 
समय तक यद्ध-क्षेत्र के सिवा शासन-प्रवंध में अपनी योग्यता का 
परिचय नहीं दिया था। अतः सैनिक पद अधिकतर सिखों के 
हाथ में थे। दीवानी और माल के पद मुसलमानों, त्राह्मणों, खत्रियों 
और कायस्थों के हाथ में थे, पर फ्रीजी चढ़ाइयों में सेनापति 
अक्सर उपयुक्त अधिकारी ही बनाये जाते थे। उस समय से 
अब तक इस निष्पक्षता को निमाना सिख राजाओं ने अपना 
सिद्धान्त वना रखा है, खासकर नाभा, पटियाला, कपूरथला 
मीद में, जो सिखेों की सबसे बड़ी रियासतें हैं, यह उदार विचार 
विशेष रूप से दिखाई देता है ।. हाँ, इसलासी .रियासतों 
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स्थिति इसकी उलटी है। हेदरावाद को छोड़कर जहाँ एक हिन्दू 
सत्मन संत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, और शायद कोई ऐसी 
रियासत नहीं जहाँ इस घमे-गत उदारता से काम लिया जाता 
हो। हिन्दुओं को कट्टर और अबुद्ार कहना सहज हैँ, पर वस्तु- 
स्थिति इसकी उलटी है। अभी हाल में ही महाराज जयपुर ने 
एक मुसलमान सज्जन को दीवान बनाया है। क्ष्या यह हिन्दुओं 
की संकीणता है ? 

उस ज़माने सें अकसर अदृूरदर्शी नरेशों की यह रीति थी 
कि शत्रु पर विजय पाने के बाद उसे सटियामेट कर देते या 
ऐसा कठोर व्यवहार करते कि उसके हृदय सें प्रतिहिंसा और दवेप 
की आग भड़कती रहती थी। पर रणुजीतसिंह की नीति इस 
विपय में मनुष्यता ओर भद्गता की नीति थी, जो यद्यपि आज 
की रीति-तीति के अनुसार साधारण व्यवह्यर है, पर उस तृफ़ानी 
ज़माने का खयाल करते हुए अति असाधारण वात थी | रणजीत- 
सिंह शत्रु पर विजय पाने के वाद उसके साथ ऐसे सौजन्ध और 
शिष्टता का व्यवहार करते कि वह उनकी दोस्ती का दम भरने 
लगता। कठोरता के बदले वह उसे सौजन्य और अजुग्रद् की 
सॉकल में बाँवते थे। कई वार घेरा डालने के बाद झुलतान पर 
उनका कब्जा हुआ और नवाब मुजफ्फर खाँ अपने पाँच बेठों 
तथा तीन सौ स्वजनों के साथ किले के दरवाजे पर मारा गया, 
तो उन्होंने नवाब के दो वाकी लड़कों को दरचार में बुला लिया 
ओर उसके बज्ीफ़े मुक़रर कर दिये। इसी तरह मुहम्मद यार ग्वों 
तिबाना और दूसरे पराजित सरदारों के साथ भी उन्होंने भल- 
सनसी का वसताव कावम रखा। ऐसा शावद ही कभी हुआ हा 
कि शत्रु को जीतने के वाद उन्होंने उसे ज़िंदा दीवार में चुनवा 
दिया हो, खुलेआम शिरच्छेद करा दिया हो वा उसपर बुग्ज का 
बुखार निकाला हो। अकसर उन्हीं पराजित शत्रुओं पर उनका 
अनुअह होता था, जिन्होंने मदानगी से उनका मुक़ायला किया 
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हो। वह स्वयं वीर पुरुष थे ओर वीरता का आदर करते थे। 
' 'जावर्सिह वज़ीराबाद का एक सिख सरदार था। किसी कारण 
महाराज उस पर नाराज़ हुए और उसे -दरड देना चाहा | पर 
“इसके लिए सेना भेजी जाय, यह पसन्द -न करते थे । अत्तः उसे 
वहाने से -दरवार में बुलाया और गिरफ्तार कराना चाहा। 
जोधसिंह ने तुरत :तलचार खींच ली और मरने-मारने को तैयार 
हो गया। महाराज उसकी मदानगी पर इतने खुश हुए कि उसी 
. जगह उसका प्रेमालिंगन किया, और जब तक वह ज़िन्दा रहा 
से मानते रहेः। 

- रणुजीतसिह के पहले सिख-सेना अधिकतर सवारों की होती 
थी, पेदल तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। इसके विरुद्ध 
यूरोप में पेदल सेना ही युद्ध का आधार होती थी ओर है। 
' आअग्रेज़ी पेदल सेना अनेक वार हिन्दुस्तानी घोड़े सवारों के पैर 
उखाड़ चुकी थी। यह देखकर महाराज ने भी अपनी सेना की 
_-काया-पलंट कर दी। सवारों के वदले पेदल सेना का संघटन 
आरम्भ किया और इस काय के लिए फ्रांस और इटली के कई 
अनुभवी जनरलों को नियुक्त किया जिनमें से कई नेपोलियन 
- बोनापाट के तिलिस्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे । जेनरल वंचूरा 
उनमें सबसे अधिक कुशल था। इन सेना-नायकों के शिक्षण 
ने सिख पेदल सेवा को यूरोप की अच्छी से. अच्छी सेना को 
“ललकारने लायक़ वना दिया धा। पंजाव के चुने हुए जवान प्यादों 
में भरती किये जाते थे. और महाराज की यह कोशिश रहती 
थी कि सेना का. यह विभाग अधिक लोक-प्रिय हो जाय । सिख . 
पैदल सेना को परिश्रम ओर कष्ट. सहन का इतना अभ्यास था 
कि महीनों तक लगातार रोज़ २० मील की मंजिलें मार सकती 
. ी. महाराज की सम्पूर्ण सेना क्रीव एक लाख थी, और जागीर- 


' जायें की मिलाकर सवा लाख) 
रणजीवसिह के राज्य में पंजाव खास, सतलज और सिंध के 
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वीच का प्रदेश, काश्मीर, मुलतान, डेराजान, पेशावर और सर- 
हदी जिले शामिल थे। यद्यपि राज्य अधिक विस्दृत न था, पर 
उसमें हिन्दुस्तान के वह हिस्से शामिल थे जा प्राकृतिक अवस्था 
की इंप्रिसे हगम हैं और जहाँ लड़ाके, साहसी, किसी की 
: आघीनता न जाननेवाले और धोखेबाज़ लोग बसते हैं। भारत 
के सम्रादों के लिए यह भू-भाग सदा परेशानियों और कठिनाइयों 
का भंडार सावित हुआ है। मुराल वादशाहों के समय अकसर 
बहाँ फ़ौज भेजनी पड़ती थी, ओर यह चढ़ाइयाँ परिणाम की 
से तो नगण्व होती थीं, पर खच और रक्तपात के विचार से वहुत 
दी महत्त्व-पूण होती थीं। यह प्रदेश जाहिल और कद्वर मुसलमान 
जातियों से आवाद हैं जो शिक्षा ओर सभ्यता से बिलकुल कोरे 
हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य केबल चोरी, डाका और लूट 
है। और यद्यपि यह भू-खण्ड पचास साल से अँग्रेजी राज्य की 
मंगलमयी छाया के सीचे है, फिर भी अज्ञान और अन्धकार के 
उसी गहरे गढ़े में गिया हुआ है । यह लोग जच सोक़ा पाते है 
सरहद के हिन्द्रओं की और चद्द न मिले तो मुसलमानों पर ही 
' अपती वबरता चरिताथ कर लेते है । रणजीतर्सिह को इन 
जातियों से बहुत नुकसान उठाने पड़े। तजरबेकार अफ़सर आर 
चुनी हुई पलटने अक्सर इन्हीं सरहदी कगड़ों की नज़र हो जाया 
करती थीं। यों तो वारहों मांस छेड़छाड़ होती रहती थी, पर 
लगान की वसली का जमाना दूसरे शब्दों में युद्ध-काल दोता था । 
रणजीतसिंह को अगग दक्षिण दिशा में राज्य-विस्तार की सुविधा 
होती तो सम्भवतः वह इन सरहदी इलाकों की ओर ध्यान न देते । 
पर दक्षिण में तो त्रिटिश सरकार ने उनके चढ़ने की हृद बाँध दी 
थी और पटियाला, नाभा, मोंद आदि सिख राज्यों को प्पतने 
प्रभाव में ले लिया था ! प 
विद्या ओर ललित-कला की उन्नति की दृष्रि से रणजीतसिट 
का शासन-काल उल्लेखनीय नहीं। उन्तक्की खिन्दगी राज्य फत 
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झुच्द वनाने की कोशिशों में ही समाप्त हो गई। स्थापत्य-कला की 
स्मरणीय कृतियाँ जो अब तक मुगल राज्य की याद दिला 
हैं, उत्पन्न न हो सकीं, क्‍योंकि यह पौधे शान्ति के उदयान में 
डगते और फलते-फूलते हैं । 
रणजीततर्सिह का वेयक्तिक जीवन सुन्दर और स्प्रहणीय नहीं 
“कहा जा सकता। उस दुबवलताओं में उन्होंने वहुत बड़ा हिस्सा 
पाया था जो उस ज़माने में शरीफ़ों ओर रईसों के लिए बड़प्पन 
“की सामग्री समझी जाती थी। ओर जिनसे यह बग आज भी 
“विमुक्त नहीं है। उनके ९ विवाहित रानियाँ थीं और ९ रखेलियाँ 
थीं। लोडियों की संख्या तो सैकड़ों तक पहुँचती थी । विवाहिता 
“रानियाँ प्राय: प्रभावशाली सिख घरानों की वेटियाँ थीं। जिन्हें 
उनके वाप-भाइयों ने अपना राजनीतिक अभाव बढ़ाने के लिए 
रनिवास में पहुँचा दिया था। इस कारण वहाँ अकसर साज़िशें 
होती रहती थीं। मद्यपात भी उस समय सिख रइसों का एक 
सामान्य व्यसन था ओर महाराज तो ग़ज़ब के पीनंबाले थे। 
'डउनकी शराब वहुत ही तेज़ होती थी। इस अति मद्यपान के 
“कारण ही वे कई वार लकवे के शिकार हुए और अंतिम आक्रमण ८ 
सांचातिक सिद्ध हुआ । यह हमला १८३० इं० के जाड़े में हुआ 
आर साल भर वाद जान लेकर ही गया। पर इस - सांघातिक 
व्याधि से पीड़ित रहते हुए भी महाराज हाराज राज के आवश्यक कारये 
करते रहे । उस सिंह का जिसकी गजना से पंजाब और अफ़गा- 
निस्तान काँप उठते थे, सुखपाल में सवार होकर फ़ौज की क्रवायद 
देखने के लिए जाना चड़ा .ही छृदय-विदारक दृश्य था। हज़ारों 
आदमी उनके दशन के लिए सड़कों की दोनों ओरो खड़े हो जाते, 
और उन्हें इस दशा में देखकर करुण और नेराश्य के आँसू वहाते 
ओ। अन्त को मौत का परवाना आ पहुँचा और महाराज ने राज- 
कुमार खड़गसिंह को बुलाकर अंपना उत्तराधिकारी तथा राजा 
ध्यानसिंह को प्रधान संत्री नियत किया। २५ लाख रुपया 
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गरीब मुहताजों में घॉँदा गया। और संध्या समय जब रनि- 
वास में दीपक जलाये जा रहे थे, महाराज के जीवन-दीप का 
निवांण हो गया। 

ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री चनाना महाराज की अन्तिम और 
महा अनथंकारी भूल थी। शायद उस समय अन्य शारीरिक 
मानसिक शक्तियों के सद्रश उनकी विवेक-शक्ति भी दुचल हो गई 
थी | महाराज की मृत्यु के बाद ६ साल तक उथलनपुथल और 
अराजकता का काल था। खड़गसिंह ओर उसका पुत्र नौनिहाल- 
सिंह दानों क्तल कर दिये गये, फिर शेरसिंह गद्दी पर चेठा। 
उसकी भी वही गति हुई। और सिख-सिंहासन का अन्तिम 
अधिकारी अंग्रेज़ सरकार का दरत्ति-भोगी बन गया। इस प्रकार 
चहं सुविशाल प्रसाद जो रणजीतसिंह ने निमाण किया था, दो दी 

: चर्पा सें धराक्ायी हा गया। 


राणा जंगबहादुर 


नैपाल के राणा जंगवहादुर उन मौक़ा-महल सममनेवाले, 
दूरदर्शी ओर बुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों और जातियों को 
पारस्परिक कलह और संघप के गते से निकालकर उन्हें उन्नति के . 
पथ पर लगा देते हैं ।. वह १९ वीं सदी के आरः0्म में उत्पन्न 
हुए। और यह वह समय था जव हिन्दुस्तान में त्रिठिश सत्ता 
बड़ी तेज़ी से फेलती जा रही थी। देहली का चिराग गुल-हो 
चुका था, मराठे ब्रिटिश शक्ति का लोहा मान चुके थे और केवल 
पंजाब का वह भाग जो महाराज रणजीतसिंह के अधिकार में था, 
उसके ग्रभाव से बचा था। नेपाल भी अंग्रेज़ी तलवार का 'मज़ा 
चख चुका था और सुगौली की सन्धि के अनुसार अपने राज्य का 
एक भाग अंग्रेज़ी सरकार के नज़र कर चुका था। वही भाग जो 
अब छुमायूँ की कमिश्नरी कहलाता है। ऐसे नाजुक वक्त सें जब 
. देशी राज्य कुछ तो ग्रह-युद्धों और कुछ अपनी कमज़ोरियों के 
- शिकार होते जाते थे, नेपाल की भी वही गति हाती, क्योंकि 
उस समय वहाँ की भीतरी अवस्था कुछ ऐसी ही थी जंसी देहली 
की सैयद-बन्घुओं के समय में या पंजाव की रणजीतसिंह के 
निधन के वाद हुई थी। पर राणा जंगवहादुर ने इस नाजुक 
घड़ी में नेपाल के शासन-अ्वन्ध की वागडोर अपने हाथ में ली 
ओर ग्रह-कलह तथा ग्रवन्ध-दोपों का मिठाकर सुज्यवस्थित शासन 
स्थापित किया ।. इसमें सन्देह नहीं कि इस काम में वह सदा 
न्याय और सत्य पर नहीं रह सके । अकसर उन्हें चालवाज़ियों, 
. संजिशों यहाँ तक कि गुप्त हृत्याओं तक का सहारा लेना पड़ता था, 


ब्शभ् : शणा जंगवहादुर 





पर संभवतः उस परिस्थिति में वही नीति उपयुक्त थी। नैपाल की 


अवस्था उस समय ऐसी हो गई थी जब सानवता, सहनशीलता 
अथवा क्षमा दुबलता मानी जाती है। ओर जब भय और ज्ञास 
ही एक मात्र ऐसा साधन रह जाता है जो उत्पातियों और सिर- 
फिरों को क्लाबू में रख सके। पंजाब के अन्तिम काल में जंग- 
बहाहुर जैसा उपाय-कुशल और हिम्मतवाला कोई आदमी वहाँ 
होता तो शायद उसका अन्त इतनी आसानी से न हो सकता, 
जंगबहादुर को नैपाल का विस्माक कह सकते हैं। 

' नैपाल राज्य की नींव १६ वीं शताब्दी में पड़ी। अकबर के 
हाथों चित्तौड़ के तवाह होने के बाद राणा वंश के कुछ लोग 
शान्ति की तलाश में यहाँ पहुँचे ओर यहाँ के कमजोर राजा को 


अपनी जगह उनके लिए खाली कर देनी .पड़ी। तब से वही 


घराना राज्यारूढ़ है, पर धीरे-धीरे स्थिति ने कुछ ऐसा रूप आाप्त 
कर लिया कि राज्य के हता-कर्ता अधान सन्‍्त्री या “अमात्य! हो 
गये।. मन्‍्त्रीजो चाहते थे करतें थे, राजा केवल बिखरी हुई 
शक्तियों को एकत्र रखने का एक साधन मात्र था। सन्त्रियों के 
भी दो वर्ग थे--एक पांडे का, दूसरा थापा” और दोनों सें सदा 
संघष होता रहता था। जव पांडे लोग अधिकारारूढ़ होते तो 
'थापा घराने को मिटाने में कोई वात उठा न रखी जाती, और 
इसी प्रकार जब थापा लोग अधिकारी होते तो पाण्डे वंशवालों 
की जान के लाले पड़ जाते । 


: जंगवहादुर यों तो राज़कुल के थे, पर .उनकी रिस्तेदारियाँ 


अधिकंतर थापा घराने में थीं। जव वह उस समय की ग्रचलित 

पढ़ाई पूरी कर चुके तो उन्हें एक ऊँचा पद ग्राप्त हुआ।. उस 

समय थापा कुल अधिकारारूढ़ था और भीमसेन थापा अमात्य 

 थे। महाराज ने मन्त्री की वढ़ती हुई शक्ति से डरकर उन्हें 

एक मूठे अभियोग सें क्रेद कर दिया। भीमससेन ने जेलखाने में 

ही आत्महत्या कर ली। उनके मरते ही उनके कुद्ठम्वियों और 
डे ्‌ 
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: “ संवन्धियों पर आफक्रत आ गई |- उनका भतीजा जेनरल सोतवर- 
.- सिंह भागंकर हिन्दुस्तान चला आया | जंगवहाहुर और उनके 
पिता भी पदच्युत कर दिये गये। यह-वात सन्‌ १८३७ ई० की 
. है। -डस समय जंगवहादुर २१ साल के थे। पद्‌ का चाज ले 
. लिये जाने के वाद वह भागकर- वनारस आये और यहाँ दो 
-. साल तक इधर-उघर मारं-मारे फिरते रहे । अन्त में जब कहीं 
. आंभश्रय न दिखाई दिया तो १८३५९ इं० में फिर नेपाल गये । तब- 
“ तक वहाँ थापा लोगों के विरुद्ध भड़की हुईं क्रोधाग्नि ठंढी हो 
_ चुकी-थी और जह्नवहादुर को किसी ने राक-टोक न की । यहाँ 
- उन्हें: अपना शोय-साहस दिखाने के कुछ. ऐसे मौके मिलें कि 
: - महाराज ने असन्न होकर उन्हें वहाल. कर दिया। अबकी वह 
युवराज सुरेन्द्र विक्रम के मुसाहव वना दिये गये। पर जंगवहादुर 
के लिएं यह नौकरी वहुत ही भयावंह सिद्ध हुई । युवराज सुरेन्द्र 
विक्रम एक भक्की, कमज़ोर दिमाग़ का विज्षिप्त नवयुवक था और - 
उसे क्रेरता के दृश्य देखने की सनक थी । अपने मुसाहवों से ऐसे- 
ऐसे कामों की फ़रमाइश करता कि उत्तकी जान परही आ 
. चीतती ।.. जंगवहाहुर को भी कई वांर इन जानलेवा परीक्षाओं सें 
' पड़ना पड़ा, पर हर बार चह कुछ तो अपने सेनिकोचित अभ्यास 
- और कुछ सौभाग्य की सहायता से वच गये। एक वार उन्हें 
. ऊँचे पुल पर से नीचे तूफ़ानी पहाड़ी नदी में कूदना पड़ा। इसी 
- अकार एक बार उन्हें एक ऐसे गहरे कुएँ में कूदने का हुक्‍्स हुआ 
' जिसमें उन भेंसों की हड़ियाँ जमा की जाती थीं जो विशेष 
यर्वोत्सवों किये जाते थे । इन दोनों कठिन परीक्षाओं से 
': अपनी मौत से खेलनेवाली हिम्मत की वदौलत उत्तीण हो गये। . 
- कुशल हुई कि उन्हें इस नौकरी पर केचल एक साल रहना पढ़ा। 
, १८४१ ई० में उन्तके पिता की झुत्यु हुई और वह महाराज राजेन्द्र 
' विक्रम के अंगरक्षक ( वाडीगाड-) नियुक्त हुए | 
युवराज सुरेन्द्र विक्रम को ऋरता का उन्‍्माद दिन-दित बढ़ता, 
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गया। दूसरों को एड़ियाँ रगड़-रगड़कर मरते देखने सें उसे मज़ा 
आता था। यहाँ तक कि कई वार उसने अपनी ही रानियों 
को पालकी समेत नदी में डुबवा दिया । महाराज स्वयं दुवेलचित्त, 
अदूरदर्शी, नासमक आदमी थे। राज्य का ग्रवंध 'वड़ी रानी 
किया करती थीं और उनका दवाव कुछ न कुछ युवराज को भी 
“मानना पड़ता था। पर अक्तूबर सन्‌ ४१ में इस-बुद्धिमती रानी 
का स्वगंवास हो गया। और उसकी आँखे मझुँदत ही नेपाल में 
आअराजकता का युग आरस्मे हो गया। सुरेन्द्र विक्रम को अब 
किसी का डर-भय न रहा, दिल खोलकर अत्याचार उत्पीडूच 
आरम्भ कर दिया । महाराज सें इसकी सामथ्य न थी कि इसका 
अतिवन्ध कर सकें। अधिकारी और प्रजा सब की नाक सें दम 
हो गया। अन्त में इसकी कोशिश होने लगी कि महाराज को 
अपने अधिकार छोड़ देने को वाध्य किया ,जाय ओऔर शासन की 
वागडोर छोटी रानी लक्ष्मी देवी के हाथ में दे दीजाय। लक्ष्मी 
देवी युवराज की सोतेली माँ थीं ओर अपने लड़के रणविक्रम 
को गद्दी पर विठाने के फेर में थीं। इसलिए राज़्य-प्रवन्ध उनके 
हाथ में आने से यह आशा की जाती थी कि युवराज का हत्यारा- 
पन दूर हो जायगा। अतः द्सिम्वर सन्‌ ४२ में राज्य के प्रमुख 
अधिकारी और ग्रजा के मुखिया जिनकी संख्या ७०० के . लगभग 
थी, एकत्र हुए और सेना के साथ बेड वजाते हुए भहाराज की 
सेवा सें उपस्थित होकर उत्तसे एक फ़रमान पन्न पर हस्ताक्षर 
, करने का अनुरोध किया जिसके -अजुसार राजकाज महारानी 
लक्ष्मी देवी को सौंप दिया जाता | महाराज ने पहले तो टालमटोल 
से कास लेना चाहा और एक महीने तक वादों पर टरकाते 
'रहे, पर अन्त में उन्हें इस फ़रमास को स्व्रीकार कर लेने के सिचा 
नककोई उपाय नदिखाई दिया | 
रानी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों से चुरा मानती थीं और थाप्ा 
चराने की तरफ़दार थीं, इसलिए अधिकार पाते ही उन्होंने जेनरल 
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मोतव॑रसिंह को नैपाल बुलाया जिन्हें. अंग्रेज सरकार ने शिमले में 
नज़रवंद कर रखा था । वह जव नैपाल पहुँचे तो बड़ी धूम से 
उनका स्वागत किया गया |. अग॒वानी के लिए सेना भेजी गई 
जिसके साथ जंगवहाहुर भी थे। मोतवरसिंह मंत्री वनाये गये 
ओर पांडे मनन्‍्त्री को जान के डर से हिन्दुस्तान भागना पड़ा । इस 
परिवतेन में रानी लक्ष्मी देवी का उद्देश्य यह था कि मोतवर-- 
सिंह को अपने लड़के रणविक्रम का समर्थक बना ले और युवराज 
झुरेन्द्र विक्रम को घवा बताये | पर मोतवरसिंह इतना दुवेलचित्त . * 
-और सिद्धान्त-रहित व्यक्ति न था कि मंत्रित्व या एहसान के वदले 
में न्याय. की हत्या करने को तैयार हो जाय। बड़े वेटे के रहते 
छोटे राजछुमार का युवराज पद पाना कुंल-परम्परा के पंतिकूल था, 
. और यद्यपि वह महारानी को साफ़ जवाव न दे सके, पर इसका 
यंत्र करने लगे कि सुरेन्द्र विक्रम के स्वभाव में ऐसा सुधार हो 
जाय. जिससे महाराज को शासन-सूत्र उनके हाथ में देने में आगा-- 
पीछा करने की कोई गुंजाइश न रहे । पर खुद सहाराज-का खयाल 
उनकी ओर से अच्छा नहीं था। धीरेघीरे महारानी को भी 
माल्म हो गया कि मोतवरसिंह से कोई आशा रखना वेकार हे 
अतः वह भी भीतर-भीतर उनके खून की प्यासी बन वैठी । वेचारे 
-मोतवरसिह अब कठिन समस्या. में फेसे हुए थे। राजा भी 
'छुश्मन, रानी भी ठुश्मन | पर वह अपनी धुन के पक्के थ्रे। एक 
ओर युवराज के शिक्षण और सुधार और दूसरी ओर |महाराज 
को सब अधिकार दे देने को तैयार करने के यत्र में लगन के साथ 
लगे रहे । पंर दोनों ही कठिन कार्य थे।. ऋसता जिस मलुप्य का 
स्वभाव वन गया-हो, उसका सुधार इुस्साध्य है और महाराज जैसे. 
अस्थिरचित्तं, अदूरदर्शी और अधिकार-लोछ॒प व्यक्ति का हृदयपरि- 
वर्तन भी अनहोनी वात है; पर अन्त में उनके-दोनो यत्न सफल हुए 
ओर १३ दिसंवर, सच्‌४४को महाराज नेअपने सव अधिकार युवराज 
को सौंप दिये। और मोतवरसिंह ने यह घोषणा पढ़कर प्रजा का उनाई ! 
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धीरे-धीरे मोतचरसिंह का अधिकार और ग्रभाव इतना वढ़ा 
कि राज्य के ओर सरदार घबड़ाने लगे। स्वेच्छाचारिता का अधि- . 
कार के साथ चोली-दासन का सम्वन्ध है । वह यहाँ भी अकट हुई। 
समोतवरसिंह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते थे। जंग- 
वहाहुर उनके सगे भानजे थे, इसलिए कभी-कभी दरबार में भी 
उन्तके विरोध की हिम्मत कर वेठते थे। नतीजा यह हुआ कि 
-मासा-भानजे में तनातत्ती हो गई | एक वार किसी मामले में जंग- 
चहादुर के चचेरे साई देवीवहादुर ने सोतवरसिंह का कसकर 
- विरोध किया और क्रोध के आवेश सें महारानी के आचरण पर 
सभी आक्षेप कर वेठे । यह असाधारण अपराध था, इसलिए देवी- 
बहादुर को फाँसी की सजा मिली । जंगवहादुर ने अपने भाई के 
प्राणु-दान मिलने की सिक्रारिश के लिए सोतवरसिंह - से वड़ी 
अलुनय-विनय की, पर उन्होंने महारानी की आज्ञा सें दखल देना 
सुनासिच न समझा । ओर देवीवहाहुर की गरदन उतार 
दी गई । ः 
रानी लक्ष्मीदेवी के आचरण पर देवीवहादुर ने जो आत्तेप 
किया था, वह एक प्रकट रहस्य था। ज़नाने दरवार की विशेषताओं ' 
से उनका दरवार भी रहित न था। रनिवास 'क्या था, परिस्तानं 
-था। सब बूढ़ी लॉडियाँ निकाल दी गई' और उनकी जगह सुन्द्री 
युवती झ्लियों रखी गयी थीं। उनमें से अनेक मद्दारानी की मुँह 
लगी थीं ओर राजकाज में अकसर वह उन्हीं की सलाह पर चलती 
»थीं। इसलिए दरवार में इन लोंड़ियों का बड़ा प्रभाव था, और 
राज्य के छोटे-बड़े सरदार न्याय-अन्याय की ओर से आँखें में द- 
कर इन परियों सें से किसी एक को शीशे सें उतारना कतेव्य 
सममते थे । इससे उनके बड़े-बड़े काम निकलते थे। गगनसिंह 
सासक सरदार पर महारात्ती की विशेष कृपा-इृष्टि थी। यह चात 
सबको विदित थी । पर किसी सें इतती हिम्मत नथी कि एक 
शब्द मुँह से निकाल सके । रानी साहिवा अधिकतर मामलों में 
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गगनर्सिह से दी सलाह लेती थीं। उनका उद्देश्य यह था कि उसे 
मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करें। मोतवरसिंह की ओर .से उनका 
खयाल पहले ही खराव हो गया था, उस पर से गगनसिंह ने भी . 
मोतवरसिंह के विरुद्ध उनके कान खब भरे! यहाँ तक कि वह 
उनके जान की भूखी हो .गई। जंगवहादुर को गगनसिंह ने 
"मिला लिया, और अन्त में उन्हीं के हाथों रनिवास में मोतवर-- 
सिंह कवल किये गये । जंगवहाद्ुरसिहः के ,नाम से इस काले 
धब्बे को छुड़ाना असम्भव है | इस लज्जाजनक और कायरता-भरे 
कम में स्वाथ के सिवा ओर कोई उद्देश्य नहीं था। क्रोध,. प्रति-: 
हिंसा था राज्य का हित--यही कारण है जिनसे ऐसी हत्याओं का. 
.. ओचित्य दिखाया जा सकता है, प्र यहाँ इनमें से एक-सी विद्य-- 
मान न था | दूसरे को अंग्रेज़ी मुहावरे में 'ठंढे खून का क्तल” 
कंहना चाहिए पद और अधिकार के लोभ में उन्हें अपने सगे 
आमा की हत्या में भी आगा-पीछा न हुआ । ह 
मोतवरसिंह की हत्या से देश में हलचल सच गई । पर 
' हत्या करनेवाले का. पता न चल सक्रा। इधर महारानी का 
' उद्देश्य भी सिद्ध न हुआ.। मंत्रिपद के दावेदार अकेले गगनसिह 
ही नहीं और भी थे। जंगवहाहुर इस समय - एक सम्मानित 
सैनिक-पद पर आसीन थे। तीन रेजिमेंट खास उन्हीं की भरती 
की हुई थीं जो उनके सिवा ओर किसी का हुक्म मानना जानती 
ही न थीं। उनके कई भाइयों को भी सेना में ऊँचे पद मिल 
गये थे | | अतः दरवार में उनका खासा प्रभाव स्थापित हो गया: 
था । इस पर मोतवरसिंह के वंध का पुरस्कार -उनकी दृष्टि से 
मंत्रित्त के सिवा और कुछ हो.ही नहीं सकता था, फल यह 
हुआ कि गगनसिंह को सेना के एक पद पर ही संतोप करना . . 
पड़ा और मंत्रिपद पांडे वंश के सरदार फ़त्हजंग को .दिया गंया । 
पर यह स्थिति अधिक दिन,न रह सकी। गगनसिंह महाराज 
की आँखों में काँटे की तरह खटकता था। वह किसी तरह उसे 
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जहन्तुम भेजना चाहते थे । पर रानी के डर से लाचार थे । आखिर 
यह जलन न सही गई और उन्हीं के इशारे से एक साजिश हुई 
जिसमें गगनसिंह को खत्म कर देने का निमश्वच हुआ । और 
एक दिन वह अपने सकान पर ही गोली का निशाना वना 
दिया गया! चल 
गगनसिंह का सारा जाना था कि दरवार में सानो प्रलय 
उपस्थित हो गया | लक्ष्मी देवी इस काण्ड की सूचना पाते ही 
रनिवास से विफरी हुई शेरनी की तरह हाथ में नंगी तलवार लिये 
हुए निकली और सीधे गगनसिंह के सकान पर चली गईं। 
प्रतिहंसा की आग उनके हृदय में भड़क उठी । रात को फ़ौजी 
विगुल वजा । रानी का उद्देश्य यह था कि सव सरदारों को जमा 
करके उनमें हत्या करनेवाले को ढूँढ़ निकालें । जंगवहाहुर ने 
विग्ुल सुनते ही दुघटना की आशंका पर अपनी सेना को तैयार 
होने का हुक्स दिया, और इसलिए सव से पहले राजमहल में 
पहुँच गये । उन्तकी सेना ने रनिवास को घेर लिया । रानी साहिवा 
घवराई, पर जंगवहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया। धीरे-घीरे और 
सरदार सी जसा हुए और सारा आँगन उन लोगों से भर 
गया। रानी ने एक सरदार को हत्या का अपराधी चताकर उसके 
वध की आज्ञा दी । इस पर सरदारों में कानाफूँ सी होने लगी । 
एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था । दूसरे सेचा-नायकों ने 
भी अपनी सेनाओं को महल हल के क़्रीव चुलाना चाहा । आपस में 


!. कठार शब्दा का अयांग हाने लगा, जंगवहादुर के एक पहरेदार ने 


एक सेनानायक को जो अपनी सेना से मिलने के लिए बाहर 
जाना चाहता था, क़तल कर द्या। फिर क्या था, सारकाट मच 
गई । कितने ही सरदार उसी आँगन में तलवार के घाट उतार 
दिये गये। प्रधान मंत्री न वच सके। अंत में जंगवहादर की सेना 
ने शांति स्थापित की । "और सरदार लोग अपने-अपने स्थान को 
वापस गये। इस ग्रहयुद्ध ने जंगवहाहुर के लिए मैदान साफ़ कर 
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. दिया । उनके अतिस्पद्धियों में से कोई वाक़ी न रहा। १५ सितम्बर 
सन्‌ ४१ को यह कार्ड हुआ, दूसरे दिन महाराणी ने उन्हें बुलाकर 
अधान मन्त्रित्त का अधिकार सौंप दिया | इस कार निविड़ अंध- 
कार के वाद उनके भाग्य-भास्कर का उदय हुआ | 

पर इस कठिन काल में यह पद्‌ जितना ही ऊँचा था, उतना 
ही भयावह भी था। महाराज को जंशंवहाहुर का प्रधान मन्‍्त्री 
होना पसन्द न था। उनको संदेह था कि इस मारकाठ का कारण 
वही है। रानी भी अपने मतलव में थीं। वह जंगवहादुर की 
सहायता से अपने लड़के को गद्दी पर विठाना चाहती थीं। इधर 
गंगनसिंह के समर्थक झुभचिन्तक भी उनकी जान के आहक हो 
रहे थे । जंगवहादुर ने कई महीने तक रानी की आज्ञाओं का 
वेडज्र पालन किया। यहाँ तक कि युवराज और उनके भाई को 
जेल में डाल द्या। यद्यपि इसमें उनका उद्देश्य यह था कि 
दोनों भाई रानी के कुचक्रों से सुरक्षित रहें। रानी युवराज की 
हत्या कराना चाहती थीं। क्‍योंकि इसके विना उनके अपने बेटे 
के लिए कोई आशा न थी । उन्होंने जंगवहादुर से इशारे में इसकी 
चचा भी की, पर जंगवहादुर वरावर अनजान बने रहे | इशारों 
से काम न चलते देख रानी ने उनके पास इस आशय का :पन्न 
लिखा । जंगवहाहुर ने उसे अपने पास रख लिया और रानी 
को मुँहतोड़ जवाव लिख भेजा जिसे- पाकर रानी उनसे निराश 
ही नहीं हो गई, उनकी जान की भी टुश्मन हो गईं, और उनकी 
हत्या का पड़यन्त्र रचने लगीं। गगनसिंह का -लड़का वजीरसिंह 
इस कास में उनका दाहना हाथ था। साज़िश पूरी हो गयी। 
उसका हर एक सदस्य अपना-अपना काम पूरा करने को तैयार 
हो गया। आपस में क़्ौल-करार भी हो गये। कसर इतनी ही 
थी कि जंगवहादुर रानी साहिवा के महल में घुलाये जायँ। पर 
ऐन मौके पर जंगवहादुर हाहुर की ताड़नेवाली निगाह ने सारी योजना 
भाँप ली और भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने तुरन्त सेना बुलाई 
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: और उसे लिये रानी लक्ष्मी देवी के महल पर जा घमके | घातक 
अपनी घात में वैठे हुए थे, कि जंगवहाहुर ने पहुँचकर उन्हें 
चेर लिया । उन्हें जान बचाने का सोक़ा भी न सिला। कितने 
ही वहीं तलवार के घाट उतार दिये गये। रानी साहिवा रक्त-सने 
हाथों सहित. पकड़ ली गई। उन पर युवराज और प्रधान सनन्‍्त्री 
की हत्या की साजिश क्रा अंभियोग लगाया गया । प्रमाण प्रस्तुत 
ही थे, रानी को बचने का मौका न मिला। सन्त्रिसएडल के सामने 
यह सासमला पेश हुआ. ओर रानी को खुदा के लिए नेपाल से 
निर्वालन का दण्ड दिया गया। उनके दोलों बेटों ने उनके 
साथ रहने में ही जान की खेरियत समझी । जंगवहादुर ने इसमें 
रुकावट न की, वल्कि वड़ी उदारता के साथ रानी साहिवा के 
खच के लिए खज़ाने से १८ लाख रुपया देकर उन्हें घिदा 
फिया। इस घटना से प्रकट होता है कि जंगवहादुर कैसे जीवट 
और कलेजे के राजनितिज्ञ थे और स्थिति को किस प्रकार अपने 
अनुकूल वंना लेते थे। महारानी लक्ष्मी देवी की शक्ति और 
अभाव को दस भर में मिटा देना कोई आसान कास नथा। 
जिस रानी के भय से सारा नेपाल थर-थर काँपता था, उसकी 
शक्ति को उनकी नीति-कुशलता ने देखते देखते धूल में 
पिला दिया | 

महाराज वह्ुत दिनों से काशी-यात्रा की तैयारी कर रहे: 
थे, रानी का देश-निकाला हुआ तो वह्‌ भी उनके साथ जाने को - 
तैयार हो गये। जंगवहादुर ने वहुत समझाया कि इस समय 
रानी साहिवा के साथ आपका जाना उचित नहीं। आपका बुरा 
चाहनेवाले लोग कुछ और ही सानी निकाल सकते हैं, पर महाराज 
ने हूठ पकड़ लिया । युवराज सुरेन्द्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी 
सस्‍्त्रीकार किये गये। जंगवहादुर ने यह चतुराई की कि अपने 
कुछ विश्वासी आदमियों को महाराज के साथ कर दिया, जिसमें 
बह उनकी चेष्ठाओं की सूचना देते रहें । महाराज-जैसे अव्यच- 
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. स्थित और अधिकार-लोल॒प थे, उससे उन्हें डर था कि कहीं बह ठुट्ों 
- के बहकाने सें न आ जाय । और उनकी आशंका ठीक निकली | 
काशी में नेपाल के कितने ही खुराफ़ाती निवासित सरदार रहते 
' थे। उन्होंने महाराज को उकसाना आस्ंभ किया कि नैपाल पर 
चढ़ाई करके जंगवहादुर के शासन का अन्तःकर दें। महाराज _ 
पहले तो इस जाल में. न फँसे, पर दिन-रात के संग-साथ और 
' . उकसाने-भड़काने ने अन्त सें अपना असर दिखाया ॥ महाराज को: 
विश्वास हो गया कि जंगवहादुर' सचमुच युवराज के नाम पर 
नेपाल पर ख़ुद राज्य कर रहा है । वह जब नेपाल की ओर लौटे 
तों ढुट्टों का एक दल जिसमें ६०० से कम आदमी न थे, उनके 
सांथ चला। नेपाल की सरहद पर पहुँचकर महाराज सोचने लगे 
“कि अब क्या करना उचित है। महारानी से पत्र-त्यवहार हो रहा 
था ओर हमले की तैयारी जारी थी। वाग्रियों में भन्त्री, सेना-- 
नायक, कोपाध्यक्ष सव नियुक्त हो गये। व्यवस्थित रूप से सेना 
की भरती होने लगी । जंगवहाद्ुुर के खास आदमियों ने महाराज 
को वहुत समझाया कि आप इस. काररवाई से वाज़ रहें, पर ,वह 
'धुन में कव किसी की -सुनते थे । मुँह पर तो यही कहते थे कि 
. यह सब अफ़वाहें गलत हैं, पर भीतर-भीतर पूरी तेयारी कर रहे 
: थे। उधर वहाँ की हर एक वात की सूचना प्रतिदिन जंगवहादुर 
को मिलती रही | उनको डर लगा कि कहीं इस उपद्रव की आग 
- सारे नैपाल में न फेल जाय और उसका उपाय कर देना आवश्यक 
सममा । उन्होंने सारी सेता और सरदारों को- तलब किया और 
महाराज की छिपी तैयारियों का पूरा हाल॑ सुनाकर उन्हें राज्य- 
च्युत कर देने का अस्ताव उपस्थित किया । सेना ने उनको अपना 
अफ़सर मानने और उनकी आज्ञा पर मरने-मारने को तैयार रहने 
की शपथ ली। सहाराज के पास पत्र भेजा गया जिसमें उन पर 
राज्य से वासी होकर उस पर चढ़ाई करने का अभियोग लगाया 
गया था, और उनकी जगह युवराज के सिंहासनासीन होने की 
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सूचला दी. गई थी। महाराज पत्र पांते ही आग हो गये, सलाह- 
कारों ने उसमें और घी जेंडेल दिया। दो हज़ार .जवान भरती 
हो चुके थे। उन्हें काठमांद्ध पर धावा करने का हुक्म दिया गया। 
जंगवहादुर ने कुछ रेजिमेंट मुक़तावले के लिए सेजी। बागी भगा 
दिये गये । महाराज नज़रबंद कर लिए गये और उन्र पर कड़ी 
निगरानी रखने का प्वन्ध कर दिया गया। सन्त्रिपद पाने के दूसरे 
साल में जंगवहादुर इतने लोकप्रिय हो गये और प्रजा को उन्त पर 
. इतना भरोसा हो गया कि स्वयं महाराज को भी उनके मुकावले 
: में हार खानी पड़ी । 
इस संघषे से छुटकारा पाने के वाद जंगवहादुंर ने सेवा और 


.- शासन-प्रवंध के सुधारों की ओर ध्यान दिया, और प्रजा की 


कितनी ही पुरानी शिकायतें दूर की। आरम्सिक जीवन में उन्हें 
खुद सरकारी कर्मचारियों से भुगतना पड़ा था। और साधारण 
कष्टों का उन्हें निजी अनुभव था। तीन-चार बप के अधान संत्रित्व 
में ही वह इतने लोकप्रिय हो गये कि लोग राजा को भुूलं गये 
ओर उन्हीं को अपना सव कुछ सममने लगे । खासकर सेनिक 
तो उन पर जान देते थे। इस बीच उनसे पुरानी जलन रखनेवाले 
कुछ आदमियों ने उन्हें क्तल करने की साजिश की | पर हर वार * 
किसी न किसी प्रकार पहले से सावधान हो जाते थे। महाराज 
सुरेन्द्रविक्रम ने राज्य-प्रबंध के सब अधिकार उन्हीं के हाथ में दे 
रखे थे, ओर खुद उसमें वहुत कम दखल देते थे। वही विक्वृत- 
मस्तिष्क युवराज अब वहुत द्वी वुद्धिमान्‌ ओर न्यायशील राजा 
हो गया था । 
जंगवहादुर अंग्रेज़ों के साहस, अवसर पहचानने की योग्यता 
ओर ग्रवंध-कुशलता के बड़े प्रशंसक थे और उस देश को देखने. 
की इच्छा रखते थे जहाँ ऐसी जाति उत्पन्न हो सकती है। अत 
. साचे १८०० ई० सें वह अपने कइ सम्वन्धियों ओर विश्वासी 
सरदारों के साथ विज्ञायत को रवाना हुए और इंगलेण्ड, फ्रांस 
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_बूमते हुए १८५९ ३० में वापस आये। इंगलैण्ड में उनकी खूब - 
'आवभगव हुई और उन्हें अंग्रेज समाज को देखने-सममले का 
'भरपूर अवसर मिला | इसमें संदेह नहीं कि वह वहाँ से प्रगति- 
शीलता, इृष्टि की व्यापकता और सुप्रवन्ध की वहुमूल्य शिक्ञाएँ 
'लेकर लौटे। उसी समय से अंग्रेज़ जाति के साथ नेपाल की 
मित्रता हुई ओर वह आंज तक वनी है। 
उसके विलाशयत से लौटने के थोड़े हीं दिन वाद नैपाल को 
-:तिव्वत से लड़ना पड़ा और उनकी अस्तैदी तथा ग्रवंध-कुशलता से 
सकी जीत पर जीत होती रही। अन्त में .१८५७ में तिव्वत _ 
'ने विवश होकर नेपांल से सुलह कर ली। इस संधि से नेपाल को 
व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुई । महाराज ने ऐसे नीति-कुशल कारय- 
क्षम मन्त्री के साथ ओर गाढ़ा सम्बन्ध जोड़ने के बिचार से अपनी 
"लड़की जंगरवहादुर के लड़के के साथ व्याह दी । 
लगातार कई साल अविराम श्रम करते रहने के कारण जंग- 
“चहादुर का स्वास्थ्य कुछ विगड़ रहा था। इसलिए श्ट८६ ईं० . 
में उन्होंने प्रधान मन्त्रित्व से इस्तीफा दें दिया। पर नेपाल उन्हें 
'इतली आसानी से छोड़ न सकता था। और देश के प्रभावशाल्री 
“लोग इकट्ठा होकर उनके पास पहुँचे ओर इस्तीफ़ा वापस लेने का 
अनुरोध कियां.। यहाँ तक कि उन्हें महाराज के बदले 'गद्दी 
'पर विठाने को भी तैयार हो गये। पर जंगवहादुर ने कहा कि 
जिस व्यक्ति को मैंने अपने ही हाथों राजसिंहासन पर बैठाया उससे 
लड़ने को किसी तरह तैयार नहीं हो सकता । महाराज ने जब 
उनके इस त्याग की वात सुनी तो प्रसन्न होकर दो समृद्ध ज़िले 
उन्हें सौंप दिये और महाराज की उपाधि भी प्रदान की। जंग- 
बहादुर इन ज़िलों के स्वाधीन नरेश वना दिये गये और प्रधान 
मंत्री का पद भी वंशगत बना दिया गया । इस अलनुग्रह-अनुरोध 
से विवश होकर जंगवहादुर आरोग्य-लाभ होते ही प्रधान मन्त्र 
की कुरसी पर जा विराज़े |. ॥$ 
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इसी समय हिन्हुस्ताव सें विषुव की आग भड़क उठी | 
वाणगियों का वल बढ़ते देख तत्कालीन वायसराय लाड कंनिंग ने 
जंगवहादुर से मदद माँगी । उन्होंने तुरत ही रेजीमेंट रवाना कर 
दीं और थोड़े संमय वाद स्वयं वड़ी सेना लेकर आये | गोरखपुर, 
आजमगढ़, वस्ती, गोंडा आदि में वाग्रियों के बड़े-बड़े दलों का 
छिन्न-भिन्न करते हुए लखनऊ पहुँचे ओर वहाँ से वागियों को 
निकालने में बड़ी मुस्तेदी से अंग्रेज़ अफ़सरों की .सहायता की | 
उनकी धाक ऐसी बैठी की वागी उनका नाम सुनकर थर्रो जाते 
थे। इस प्रकार विपुव का दमन करके यह नैपाल वापस गये | 
पर जव वाग्गियों का एक बड़ा दल आश्रय के लिए नैपाल पहुँचा 
तो जंगवहादुर ने उनके त्रिवाह के लिए काफ़ी जमीन दे दी । 
उनकी सन्‍्तान आज भी तराई में आवाद है। 

जंगवहाहुर ने सन्‌ १८७६ ई० तक राजकाज सम्हाला और 
देश में अनेक सुधार किये। ज़मीन का वन्दोवस्त और उत्तराधिकार 
विधान का संशोधन उन्हीं की चुद्धिमानी और प्रगतिशीलता के 
सुफल हैं। उन्हीं की सुप्रवन्ध की चदौलत फूट फसाद दूर 
होकर देश सुखी सम्पन्न वना। जहाँ हाकिम की मरजी दी 
क़ानून थी, वहाँ उन्होंने राज्य के हर विभाग को नियम और 
व्यवस्था से वाध दिया। 

जंगवहादुर स्थिरचित्त और नियम-निप्ठ राजनीतिक थे । 
इसमें संदेह नहीं कि प्रधान मंत्रित्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने 
सदा सत्य और न्याय को अपनी नीति नहीं बनाया, फिर भी 
उनका मंत्रित्व-काल नेपाल के इतिद्दास का उज्ज्वल अंश हैं । 
वह राजपूत थे और राजपूती धर्म को निभाने में गये करते थे | 
सिख राज़्य के हास के वाद महाराती, चंद्रकुँचर चुनार के क्लिले 
में नज़रवंद की गयीं । पर वह इस कारावास को सहन न कर 
सकी और लौंडी के भेस में किले ले निकलकर लम्बी यात्रा के 
कष्ट भेलते हुए किसी प्रकार नेपाल पहुँचीं। तथा ज॑ंगवहादुर के 
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' अपने इस विपद्अस्त दशा में पहुँचने की सूचना भेजी । जंगवहा 
“डुर ने प्रसन्न-चित्त से उनका स्वागत किया। २० हज़ार रुपया 
उत्तके लिए सहल बनाने के लिए और २॥ हज़ार रुपया माहवार 
“गुज़ारा बाँध दिया। ब्रिटिश रेजीडेंट ने उन्हें अंग्रेज़ सरकार की 
, नाराज़ग़ी का भय दिलाया, पर उन्होंने साफ़ जवाब दिया कि 
' “में राजपूत हूँ. और राजपूत शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म 
 सममता है। हाँ, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि रानी चन्द्रकुँचर 
. अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई काररखाई न करने पायेंगी । रानी 
चंद्र का. महल वहाँ अभी तक क़रायस है. । 
 *  जंगवहादुर को शिकार का वेहद शोक़ था और इसी शिकार ' 
“की बदौलत एक वार मरने से वचे । .उनका निशाना कभी चूकता 
ही न था, रण-विद्या के पूरे परिडित थे। सिपाहियों की वहादुरी 
-“की-क़द् करते थे और इसीलिए नैपाल की सारी सेना उन पर 
'जांन देती थी । ः 
.._ जंगवहाहुर यद्यपि. उस थुग में उत्पन्न हुए जब हिन्दू जाति 
'निरथंक रूंढ़ियों की वेड़ी में जकड़ी हुई थी, पर वह स्व॒तन्त्र तथा 
.  अगतिशील विचार के व्यक्ति थे। नैपाल में एक नीच जाति के 
लोग बसते हैं जिन्हें कोची-मोची कहते हैं। झँची आतिवाले 
- उनसे बहुत वराव-विलगाब रखते हैं । वे कुओं. से पानी नहीं भरते 
पाते | उनके मुखियों ने जब जंगवहादुर से फ़रियाद की तो उन्होंने 
:एक वड़ी सभा की जिसमें उक्त जाति के लोगों को भी बुलाया, 
ओर भरी सभा में उनके हाथ का जल पीकर उन्हें सदा के लिए 
झुद्ध तथा सामाजिक दासत्व और अपमान से मुक्त कर दिया | 
भारत के शुद्धि भक्तों में कितने ऐसे हैं. जो आधी शताब्दी के 
वीत जाने पर भी किसी अछूत के 'हाथ से जल ग्रहण करने का 
साहस कर सके ? फिर भी जंगवहादुर उस “पश्चिमी प्रकाश' से वंचित 
थे, जिसपर हम शिक्षित हिन्दुओं को इतना गये है या इसका 
यह अथ नहीं कि वह खान-पान में सी ऐसे ही स्वाधीन थे। 
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इंगलेण्ड के प्रवासकाल में वह किसी दावत में खाने के लिए 
शरीक नहीं हुए । बह आवश्यक और अनावश्यक सुधार में भेद 
करना जानते थे। निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रश्न पर स्वयं महा- 


_ राज का भी विरोध करने में नहीं चूकते थे। प्रजा को राजकस- 


चारियों के उत्पीड़न से चचाले क़ा यत्न करते थे और किसी 
कर्मचारी को पकड़ पाते तो कड़ी सज़ा देते थे। 

सारांश, उस जसाने में राणा जंगवहादुर की दम ग्रनीमत 
थी। ऐसे राजनीतिकज्ञ हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों में होते तो 


संभव है उनमें से कुछ आज भी जीवित होतीं। पंजाब, सतारा, 


नागपुर, अवध, वर्मा आदि इसी काल में अंग्रेज़ी राज्य सें सम्सि- 
लित हुए । संभव दे कि अंग्रेत सरकार कुछ अधिक सहनशीलता 
दिखाती तो कदाचित्‌ उनका अस्तित्व बना रहता, पर ख़ुद उन 
राज्यों में ऐसे नीतिज्ञ या शासक न थे, जो उन्हें इस भयानक 
भँवर से सही-सलासत निकालने जाते। यद्यपि सारा नेपाल जंग- 
चहादुर पर जान देता था और उनके वल-प्रभाव के सामने महाराज 
भी दव गये थे, फिर भी राज्य के सरदारों के बहुत आग्रह करने 
पर सी, राजा के करने के कामों को उन्होंने सदा अपने मन से 
दूर रखा । उस काल में भारत के दूसरे राज्यों के कशधारों में जेसा 
संघर्ष ओर खींच्रातानी चल रही थी, उसे देखते हुए इस देश के 


लिए जंगवहादुर का आत्मत्याग इसे कह सकते हैं । 


१८७६ इ० के फ़रवरी महीने सें जंगवहादुर शिकार खेलने 


गये थे । वहीं ज्युर-प्रस्त .हुए और साधारण-सी वीसारी के वाद 
न ७ ० कि किक 
“२० फ़रवरी को इस नश्वर संसार से विदा हो गये । 
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नाम को अल्लाह अकवर क्या तेरे तौक़ीर है । 
दाखिले हरवांग है, शामिल वहर तकवीर है ॥ 
वावर की महत्त्वाकांच्षा ने चारो ओर से निराश होकर 
पठानों के आपस के लड़ाई-कगड़े के बदौलत हिन्दुस्तान में पाँच 
रखने की जगह पाई थी कि जनश्रति के अनुसार प्ृत्र-प्रेम के 
आवेश में अपनी जान वेटे के आरोग्य-लाभ पर न्योछावर कर दी। 


आर उसका लाइ़ला बेटा राज्यश्री को अंक में भरने भी न पाया 


था कि पठानों की विखरी हुई शक्ति शेरखाँ. सूर की महत्त्वाकांक्षा 
के रूप में प्रकट हुई। हुमायूँ की 'अवस्था उस समय विचित्र थी | 
राज्य को देखो तो वस इने-गिने दो-चार शहर थे, और शासन भी . 
नाम का ही था। यद्यपि वहं स्वयं उच्च मानव-गुणों से विभूषित 
था, पर उसमें ठीक राय क्नायम करने की योग्यता और निमश्चय- 
शक्ति का-अभ्ाव था जो सम्पूर्ण राज्यकाय के लिए आवश्यंक है । 
घर की हालत देखों तो उसी ग्रहकलह का राज था जिसके कारण , 
पठानों की शक्ति उसके वाप के वीरत्व और नीति-कौशल के 
सामने न टिक सकी | भाई, भाइ की आँख का कॉटा बन रहा 
था। मन्‍्त्री और अधिकारी यद्यपि अनुभवी और वीर पुरुष थे;. 
पर इस गृहकलह ,के कारण वह भी डॉँवाडोल हो रहे थे। कभी 
एक भाई का साथ देने में अपना लाभ देखते थे, कभी दूसरे की 





# अल्लाह अकबर | तेरे नाम की क्या महिमा है कि हर अज़ां में 
दाखिल ओर हर तकबीर में शामिल है । 
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ओर हो जाते थे । सार यह कि विगाड़ और विनाश की सारी 

: सामग्री एकत्र थी। ऐसी अवस्था में वह शेरखाँ की मचलती 

महत्त्वाकांक्षा, श्रोढ़ नीतिकौशल और चढ़ संकल्प के सामने टिकता 

तो क्‍्योंकर । नतीजा बही हुआ जो पहले से दिखाई दे रहा था। 

शेरखाँ का वल-प्रताप वढ़ा, हुमायूँ का घटा। अन्त को उसे राज्य 

से हाथ धोकर जान लेकर भागते में ही कुशल दिखाई दी | वह 
समय भी कुछ विलक्षण विपद्‌ और असहायता का था। हुमायूँ 
कभी घबराकर वीकानेर ओर जैसलमेर की मरुभूमि में टकराता 
फिरता था, कभी क्षीण-सी आशा पर जोघपुर के पथरीले मैदानों 

की ओर बढ़ता था, पर विश्वासघात दूर से ही अपना डरावना 
चेहरा दिखाकर पाँव उखाड़ देता था । दुर्भाग्य की घटा, सब ओर 
छाई हुई है। ,खून सफ़ेद हो गया है। भाई, भाई के खाने को 
दौड़ता है। नाम के मित्र वहुत हैं, पर सहायता का समय आया 
ओर अनजान वने, आशा की मलक भी कभी-कभी दिखाई दे 

जाती है, पर तुरत ही नैराश्य के अन्धकार में छप्त हो जाती है। 

हद हो गई कि जब रास्ते में हुमायूँ का घोड़ा चल वसा तो वज- 
हृदय तरदी बेग ने 'जो उसके वाप का मित्र और खुद उसका 
सन्‍्त्री था, इस विपता के सारे वादशाह को अपने अस्तवल से एक 
घोड़ा देने में भी इनकार किया, जिसके कारण उसको उँट की 

ऊबड़-खावड सवारी नसीव हुईं। स्पष्ट है कि एक तुके के लिए 
जो मानो माँ के पेट से निकलकर घोड़े की पीठ पर आँख खोलता 

है, इससे वढ़कर कया विपत्ति हो सकती है। गरनीसत हुई कि उसके 

एक दोस्त नहीमखाँ को जो वेचारा अपनी बूढ़ी माँ को अपने 

घोड़े पर सवार करके ख़ुद' पेदल जा रहा था, दया आ गई और 

उसने अपना घोड़ा हुमायूं की नज़र करके उसके झट पर अपनी 

साँ को विठा दिया। ग़ऊूब यह है कि हालत तो ऐसी हो रही है 

कि रोंगटा-रोंगटा दुश्मच सालह्म होता है, घरती-आकाश फाड़ 

“ खाने को दौड़ता है, पर शस परदेस और विपद्काल में हुमायूँ 
5 
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की. चहेती वीवी हमीदा वानू वेगम भी साथ है। वह भी इस 
. _ हालमं कि पूरे दिन हैं. और हर कदम पर डर है कि कहीं प्रसंव- 
: :पीढ़ा का सामना न करना पड़े । 
. - खेर, खदा-खदा करके. किसी तरह यह असहाय क़ाफिला 
. सिंध के सपाट जंगलों को पार करता हुआ अमरकोट पहुँचा और 
- बहाँ पाँव रखने को जगह भी मिली, पर भेड़िया बने हुए ,भाई सब 
ओर से ताक में लगे हुए थे। इस कारण उसे पत्नी को वहीं छोड़ 
. छउनके मुक़ाविले के लिए रवाना होना पड़ा। इस समय. वेचारी 
हमीदा-वानू की जो दशा होगी, .इच्वर दुश्मन को भी उसमें न 
डाले। न तन पर कपड़ा; न.पेट के लिए खाना, न कोई मित्र, 
. सहायक, यहाँ तक कि पति भी जान के सौदे में लगा हुआ, उस 
पर पराया देश और पराये लोग। पर जिस तरह गहरे सूखे के 
: समय सब ओर से काली घटाएँ उठकर क्षणभर में ठृण-सा रहित 
धरती को शस्य-श्यामला वना देती है या अचानक घनघोर अंघ- 
'कार में दल-चादल फटकर भूमण्डल को प्रभाकर की प्रखर किरणों 
से आलोकित कर देता है या जिस तरह-- 


: सितारा सुवहे इशंरत का शबे मातम निकलता है ।# 

: उसी तरह तारीख ५ रजव सन्‌ ९४४ हिजी (१७४ अक्तूंवर 

१०४० इ० ) रविवार की रात्रि में उस मंगल नक्षत्र को उदय 
हुआ जो अन्त में ठुनिया पर सूरज वनकंर चमका | 

अकवर जैसे टुर्दिन में जन्मा था वेसे ही असहाय अवस्था 

में उसका वचपन भी वीता । अभी पूरा एक वरस का भी न हाने 

पाया था कि मिरज़ां असकरी के विश्वासवात के भय से मॉ-वाप 

का साथ छूठा और निदंय चचा के हाथ पड़ा। पर भगवान भल्रा 

करें उसकी वीची सुलतान . वेगम और अकवचर की दाइयों माहम 

वेंगसम और जीजी अतका का कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट - 


# दुःख-निशा के अवसान पर सुख-सूर्य का उदय होता है। 
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. न होने पाया। जब अकवर दो साल से छुछ ऊपर हुआ तो 
हुमोयूँ ने फिर काबुल को विजय किया, और उसे पिता के दशेन 
नसीब हुए | पर अभी पाँच वरस का न हुआ था कि फिर ज्ञालिस 


-.. कामरान के हाथ पड़ गयां ओर जब हमायूँ काबुल के क्िले पर 


घेरा डालने में लगा हुआ था, एक मोरचे पर, जहाँ जोर-शोर से 
गोले बरस रहे थे, इस ,नन्‍्हीं-सी जान को चिठा दिया गया कि 
: काल का ग्रास वन जाय । पर धन्य है साहम के स्नेह और कतेव्य- 
निष्ठा को कि उसको अपनी देह से छिपाकर मोर्चे की ओर पीठ 
करके बैठ गई। स्पष्ट है कि ऐसी विपत्ति और परेशानी की 
हालत में पढ़ाई-लिखाई तो -क्या किसी भी वात का प्रवन्ध नहीं 
हो सकता, और इसी लिए अकवर पिता की शिक्षाप्रद छाया से 
प्रथक होकर साक्षस्ता से भी वंचित रह गया। पर जिस प्रकार 
असहायता की गोद में उसका पालन-पोपण हुआ उसी म्रकार 
उसकी शिक्षा-दीक्षा भी विषद के महाविद्यालय सें हुई॥ और 
: यह उसी का फल है कि आरस्स में ही उससें वह उच्च मानव- 
गुण उत्पन्न हो गये जो जीवन-संघप में विजय-लाभ के लिए अनि- 
वाये आवश्यक हैं । वारह चरस आठ महीने की उम्र सें वह सर- 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुआ, ओर अभी पूरे १४ साल का 
होने पाया था कि हुमायूँ के अचानक परलोक सिधार जाने से 
उसका अनाथत्व का पद और राज्य का छत्र मिला। तारीख 
,. २ रवी उस्सानी सन ९६३ हिज्जी ( १८५६ ३० ) को उसने राज्य- 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । 

बादशाह -वालक ओरं राज्य-विस्तार नहीं के बरावर थे 

पर उनके शिक्षक ओर संरक्षक वैरम खाँ की स्वामिभक्ति ओर 
काय-कुशलता हर समय आड़े आने को तैयार रहती थी। आरस्म 
के चुद्धों में वेर्स खाँ ने बड़ी ही नीति-कुशलता और बीरता का 
परिचय दिया। यह इसी का फल था कि अफ़गान पड्यन्त्रों की 

जड़ उखड़ गई और हिन्दुस्तान का काफ़ी वड़ा हिस्सा मुगल 
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साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। # पर चार वरस की खुद 
' मुख्तारी ने कुछ तो वैस्म खाँ का सिर फिराया और इधर वंयवद्धि | 
के साथ अकबर ने भी पर-पुरज्े निकाले और कुछ दूसरे सरदारों.. 
के हृदय सें इंप्यो की आग सुलगी। और उन्होंने तरह-तरह से 
बादशाह को शासन की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए 
उभारा। नतीजा यह हुआ कि वैरमस खाँ के प्रभाव का सूर्य अस्त 
हों गया और अकवर ने ग्रत्यक्ष रूप से देश का -शासन आरम्भ 
'किया। करीब २० साल तक अकवर हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न: 
- सूब्रों को जीतने, अपने वागी सरदारों की साज़िशों को तोड़ने 
ओर बगावतों को दवाने में लगा रहा । यहाँ तक कि पञ्ञाव और 
दिलछी के स॒वों के सिवा, जो डसे विरासत में मिले थे, काबुल. 
कंघार, काश्मीर, सिंघ,- मेवाड़, गुजरात, अवध, विहार, वंगाल,- 
उड़ीसा, अहमदनगर, मालवा और खानदेश सव उसकी राज्य- 
परिधि के भीतर आ गये। अथात्‌ पच्छिम में उसके राज्य का 
डॉड़ा हिन्दूकुंश से मिला हुआ था, और पूरब में बंगाल की खाड़ी: 
से उत्तर में हिमालय से टकराता था तो दक्तिण में पच्छिमी घाट 
से ये विजयें केवल अकवर के सेना-नायकों की रणकुशलता का 
ही सुफल न थीं, वंल्कि इनमें पूरे तौर से ,ख़ुद भी उसने अपनी 
बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, मुस्तैदी, अथक परिश्रस, निर्भीकता और 
जागरूकता का अमाण दिया था। उसके सेनापति जब सुदूर प्रदेशों 
की चढ़ाई में लंगे होते थे ओर वह जरा भी उनको ग़लत रास्ते 
की ओर मुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में ढिलाई 
“बाता, तो अचानक विजली की तरह, एक-एक हफ़्ते की राह एक- 
एक दिन में तै करके उनंके सिर पर जा घमकतदा था। मालवा, 

. » राज्यारोहण के पहले ही वर्ष में जब पढानों का प्रसिद्ध सेना- 
नायक हेमू. वक़्काल ( हेमचन्द्र ) गिरफ़्तार ोकर आया, तो वैराम खो के 
आग्रह करने पर भी उच्चमना अकवर ने अपनी तलवार को एक असहाय. 
ऋदो के रक्त से रंगना पसन्द न किया |: 
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गुजरात और बंगाल की चढ़ाइयाँ आज तक उसकी मुस्तैदी और 
जवाँमदी की गवाही दे रही हैं। उसकी दैव-दत्त प्रतिभा ने 
युद्ध-विद्या को- जहाँ पाया वहीं नहीं .छोड़ा, किन्तु उसकी ,म्रत्येक 
शाखा को और आगे बढ़ाया । आज के युग में तोपों के बनाने 
आर उनसे काम लेने में जितनी प्रगति हुई है, उसे बताने 'की 
' आवश्यकता नहीं है, पर अकंवर उस पुराने ज़माने में ही उनकी 
आवश्यकता को जान गया था, ओर उसने एक ऐसी तोप इंज़ाद 
की थी जो एक शितावे में १७ फ़रेर करती थी। कुछ ऐसी 
तोपें भी वनवाई थीं, जिनके टुकड़े-टुकढ़े करके एक जगह से 
दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। हिन्दुस्तान में बहुत 
पुराने ज़माने से सेना-नायकों ओर सनसवदारों की घाँधली 
के कारण सेना की विचित्र अवस्था हो रही थी। सिपाहियों 
और सवारों कीं तनखाओं के लिए सरदारों को वड़ी-बड़ी जागीरें 
दी गई थीं। पर सेना को देखो तो पता नहीं, और जो थी 
भी उसकी कुछ अजीव हालत थी। किसी सैनिक के पास घोड़ा 
है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं; अकबर ने सबसे 
पहले अपनी सुधारक दृष्टि इसी ओर डाली ओर सिपाहियों को 
सरदारों के पोषण से निकालकर राज्य की छत्र-छाया में लिया। 
उनकी नक़द तनखाहें बाँध दीं ओर चेहरानबीसी तथा धोड़ों के 
दाग के द्वारा उनको वद्नीयती के चंगुल से छुटकारा दिलाया 
ओर इस- प्रकार समय पर काम देनेवाली स्थायी सेना 
( 887ए4४ए8 377४ ) की नींव डाली । इस प्रकार अकबर ही 
पहला व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त पद्धति को तोड़कर राज्य 
की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की । 
यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी में अकबर को 
सी, अपनी चढ़ाइयों की सफलता और विजित भूखण्ड के'विस्तार 
की दृष्टि से, विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस वात ने वस्तुतः अकवर 
को अकवर बनाया, वह उसका जंगी कारनामा नहीं है, किन्तु वह 
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अधिभूत की सीमा को पार कर अध्यात्म तक फैली हुई है । उसने 
जीवन के आस्म्भ में ही विपदं के विद्यालय में जा शिक्षा पाई थी 
वह ऐसी उथली न थी कि अपने वाप की तवाही ओर खड़े-खड़े 
. हिन्दुस्तान निकाले जाने ओर दर-दर ठोकरें खाने फिरने से प्रभाव- 
कारी उपदेश न ग्रहण करता | और यह बात सच हो या न हो कि 
उसके पिता को इरान के वादशाह्‌ तहसमास्प सफ़वी ने हिन्दुस्तान 
, लौटते समय दो उपदेश दिये थे--एक यह कि पठानों को व्यापार 
में लगाना, दसरा यह कि भारत की देशी जातियों को अपना 
बनाना, पर समय ने स्वयं उसका वता दियां था कि राज्य को . 
टिकाऊ बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वह यही है कि उसकी : 
नींव तलवार की पतली घार के वदले लोक-कल्याण के द्वारा 
ग्रजा के हृदयों में स्थापित की जाय | अतः पहले ही साल उसने 
एक ऐसा आदेश निकाला, जो इड्चलेंड की आज सारी उचन्नति- 
समृद्धि का रहस्य है, पर जा- सैकड़ों साल तक ठोकरें खाने के 
वाद उसको सूक गया। अथात्‌ व्यापार-बाणिज्य को उन सव 
करों से मुक्त कर दिया -जो उसकी उन्नति में वाधक हो रहे 
थे । और यद्यपि आरम्भ में उसकी अल्पवयस्कता और असहायता 
के कारण वह पूरी तरह कायान्वित न हो सका, पर जब शासन 
का सूत्र उसके हाथ में आया तो वह उसको जारी करके रहा। 
यह ता वह वर्ताव हैं जो भीतरी व्यापार के साथ किया गया। 
: विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों से वाधा पहुँच रही थी 
जो मीर वहरी या समुद्री कर ( 5०० ००४००७ ) कहलाते थे। 
अकवर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वह नाम-मात्र 
'के अर्थात्‌ श॥ प्रतिशत रह. गये और इससे देश के विदेशी 
व्यापार को जितना लाभ हुआ उसे वताने की आवश्यकता नही | 
यद्यपि फ्री ट्रेड” अथात्‌ अवाध वाणिज्य! त्रिटिश सरकार का _ 
आद्ला-विछौना है, पर इस जमाने में भी समुद्री करों की दर 
अकबर की वाँवी हुई से कहीं अधिक है । 9 
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सारी दुनिया के कानूनों का यह मुक़्ाव रहा है कि 
आरम्भ में-छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी अति कठोर दण्ड की 
व्यवस्था की जाती है, पर जब सभ्यता में उन्नति ओर 
जाति की स्थिति में प्रगति होने लगती है तो सज्ञा में भी नरमी 
होती जाती है। भारतबप में भी पुरातन-काल से कुछ जंगली 
सज़ाओं का रिवाज़ चला आता था, जैसे हाथ-पाँव काट देना; 
अंधा कर देना आदि | अकवर के जाग्रत विंवेक ने इनकी अमानु- 
पिकता को समझ लिया और राज्यारोहण के छठे साल में ही 
इनको विलकुल बंद कर दिया | पुराने ज़माने में यह रीति थी कि 
युद्ध में जो थोड़ा क्रेद होते थे, वह जीवन भर के लिए स्वतन्त्रता 
से वंचित होकर विजेता.के दास बन जाते थे। रणनीति ओर 
' राजनीति की दृष्टि से इसका केसा ही असर क्यों न पड़ता हो, 
पर सानव॒ता के विचार से यह प्रथा जितनी ऋर और अत्याचार- 
पूण है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अकवर के 
लिए यह गये करने योग्य बात है कि उसने सन ७ जुल्स ( राज्या- 
रोहण संवत्‌ ) सें ही यह नियस व॒ला दिया कि जो आदमी लड़ाई 
में क्रेद हो वह गुलाम न बनाया जाय । जो पहले से यह अवस्था 
प्राप्त कर चुके थे, उनका भी गुलामी का दाग़ इस हद तक घथो 
दिया कि उनके कुछ विशेष अधिकार निश्चित कर दिये ओर उनका 
नास भी दास या ग़लासम से बदलकर 'चेला' कर दिया। इसी 
के साथ गुलासों की आम खरीद-बविक्री भी एकदम बन्द कर 
दी। इसके अगले साल यात्रियों से जो एक ज़वदस्ती का कर 
लिया जाता था, उसको उठा दिया । यह मानो प्रथम वार इस बात 
' की घोषणा थी कि हर आदमी अपने धर्म-विश्वास की दृष्टि से 
स्वाघीन है और उसके स्वधमोचरण में किसी प्रकार की रोक- 
टाक न होनी चाहिए। 
सन्‌ ७ जुलूस में जो विचार कुछ दवी जवान में प्रकट किया 
गया था, अगले साल खब ज़ोर-शोर से उसकी घोषणा की गई 
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ओर अकबर ने ऐसा काम किया जिसने वस्तुतः शासक और 
शासित का पद राज्य के सामने एक कर दिया ।. अथात्‌ जिज्िया 
मांफ़ कर दिया। जिज़ियां वस्तुतः कोई वैसा . कुत्सित कर नहीं 
था जैसा कि यूरोपियन इतिहासकारों ने समभा है, किन्तु वह 
विजित जाति से इसलिए लिया: जाता था कि वह सैनिक सेवा 
से मुस्तसना होती थी। . डद्देश्य यह था कि देश-रक्षा के लिए 
विजेता जाति जिस प्रकार अपनी जान लड़ाती थी, विजित जाति. 
ड्सी तरह अपने माल से उसमें मद॒द करे | भारत के इतिहास का 
ध्यानपूवंक अध्ययन किया जाय तो माल्म होगां कि आरम्भ में 
. सरकार कम्पनी बहादुर देशी राज्यों में जो सहायक सेना या केटिं- 
जेंट ( ०भ778»7६ ) के नाम से कुछ . पलटने रखकर उनका 
' खज्रचं वसूल किया करती थी, वह-भी एक तरह का जिज़िया ही 
था। और आज भी जो सैनिक या साम्राज्य-सम्वन्धी ( इम्पीरि- 
५ जे च2 ५ जिनमें देशवासियों ७० 7 ९ 
यल ) व्यय कहलाते हैं. ओर जिनमें देशवासियों का कोई अधि- 
कार या आवाज़ नहीं, उनका नाम कुछ ही क्यों न रखा जाय, 
जिज़िया की परिभाषा उन पर भी घटित हो सकती है। मुसल- 
मानों ने वहुत पुराने समय से अनिवार्य भरती ( ०००४७४ं9४०० ) 
अर्थात्‌ आवश्यकता के समय सैनिक रूप से काम करने की 
वाध्यता चली आ रही है। इस कारण मुस्तसना होने का अधि- 
कार एक. वहुत बड़ा हक़ था और सम्भव होता तो शायद बहुत से 
मुसलमान भी उससे लाभ उठाते । पर चूँकि अकबर का उद्देश्य 
विजेता और विजित का भेद मिटाकर अपने शासन को स्वदेशी 
भारत की राष्ट्रीय सरकार वनाना था, जिसकी सच्ची उन्नतिं के 
लिए हिन्दुओं की प्रखर बुद्धि और शौय-साहस की बैसी ही 
आवश्यकता थी जैसी मुसलमानों की कारय-कुशलता और वीरता 
की, और देश की शान्ति के रक्षण-पापण में हिन्दू भी उसी प्रकार 
भाग लेने के अधिकारी थे, जिस अ्रकार मुसलमान। इसलिए 
विजित और विजेता में जिज़िया के द्वारा जो भेद स्थापित किया 
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गया था, वह वास्वव में वाक़नी न रहा था ओर जिज़िया वत्तुत 
' उत्पीड़क कर हो गया था, इसलिए उसने उसको उठाकर प्रजा के 
सच वर्गों की समानता की घोषणा की, चद्मपि अकवर ने हमारी 
उदार सरकार की तरह इस बात की घोषणा नहीं की थी कि 
राज्यकाय में जाति, रंग या घमं का कोई भेद-भाव न रखा जायगा, 
पर व्यवहारतः वह नियुक्तियों में, चाहे वह शासन-विभाग की हों, 
चाहे सेना या अथ-विसाग की, अच्छुछ्ला और रामदास में कोई 
भेद न करता था। यहाँ तक कि कोई भी पद ऐसा न था, जो हिंदू- 
असलसान दोनों के लिए समान रूप से खुला हुआ न हो। उसकी 
निष्पक्षता का इससे वढ़कर ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि 
भसानसिंह को खास सूबे काबुल की गवनरी का गोरव दिया 
जहाँ की आबादी सोलहों आने मुसलमान थी। इसी प्रकार 
फ्रौजी चढ़ाइयों का सेनापतित्व अगर खानखाना और खाँ आज़म 
को सोंपा जाता था तो सगवानदास और मानसिंह का दरजा भी 
उनसे कम न होता था, ओर शासन तथा अथ॑-प्रवन्ध के मामलों 
में अगर मुज़प़्फर खाँ की सलाह से काम किया जाताथा तो 
टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक आदर की दृष्टि से देखी 
- जाती थी। इसी तरह फेज़ीं ओर अवुलफ़्जल यदि दरबार की 
शांभा थे तो चीरचल भी अकवर के राज-मुकुट का एक अमूल्य 
रत्र था। - यही वह वस्तु थी जिसने राजपूर्तो ओर त्राह्मणों को 
राज्य का इतना शुभचिन्तक वना£ दिया था कि अपन वाणी 
देशवाशियों और सघर्मियों के मुक़ावले लड़ने और जान देने में 
भी आगा-पीछा न होता था। 

जान पड़ता है कि अकचर को रात-दिन यही चिन्ता रहती 
भ्री कि किस तरह भारत की विभिन्न जातियों-साम्प्रदायों को एक 
में. सिलाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य की स्थापना करे। इसी 
लिए उससे पुराने राजपूत घरानों से नाता जोड़ने की रीति 
चलाई, जिसमें राज-कुल को वें ग्ेर की जगह अपना सममन 
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लगे। इसी उद्देश्य से सन २३ जुलूस में फ़तहपुर सीकरी के 
“इवादतखाने'& (उपासनागृहं ) में उन धार्मिक शास्रार्थों की 
. आयोजना की जिनमें प्रत्येक जाति तथा धर्म के विद्वान सम्मि-: 
लित होते थे और विना किसी भय-संकोच के अपने-अपने धर्म 
के तत्त्वों की व्याख्या करते थे।. इन्हीं शास्रा्ों और ज्ञान- 
चचाओं का यह फल हुआ कि अकवंर जो बिलकुल अपंद था, 
विचारों की डँचाई पर पहुँच गया जो केवल दाशनिकों के . 
“ लिए सुलभ है, और जहाँ से सभी धर्मा के सिद्धान्त आध्या- 
'त्मिकता का रंग लिये हुए आते हैं। इनका एक वड़ा लाभ. 
_ यह भी हुआ कि जो लोग इनमें सम्मिलित: होते थे उनकी दृष्टि 
अधिक व्यापक हो जाने से धमंगत संकीणंता और कट्टरपन 
अपने-आप घट गया।. उस काल में. इसलाम धर्म की भी 
शताव्दियों की गतानुगतिकता और धंर्माचार्यों के -पारिडत्य- 
अदर्शन से विचित्र दशा हो रही थी | सरलता जो इस लाभ की: 
विशेषता है, नाम को वाक़़ी न रही थी और धरम अन्धविश्वासों 
ओर गतान॒ुतिक विचारों. की गठरी वन रहा था। आलियों 
ओर मुल्लाओं की हालत इससे भी गई-वीती थी। यंत्रपि 
ये लोग मक्कारी का लवादा हर समय ओडढ़े रहते थे, पर पद और 
ग्रतिष्ठा के लिए धर्म के विधि-निषेधों को बच्चों का-खेल सममते थे, 
ओर जैसा मौक़ा देखते वेसा ही फ़तवा तैयार हो जाते थे। इस 





एल फिन्स्टन, व्राक्मैन आदि अंग्रेज -ऐतिहासिकों .ने -इस सम्मेलन को 
बहुत महत्त्व दिया है। पर वस्तुतः यह कोई नई. वात न थी। चारों आर- 
म्मिक खूलीफों के अतिरिक्त उमैया ओर अच्बासी घरानों के खूलीफों का 
भी धार्मिक विषयों में नेतृत्व इमास का पद सक-स्वीकृत था। इसी प्रकार 
तुकों में शखुल इसलाम अब तक मुजतहिद ( धर्माध्यक्ष ) का दरजा रखते 
हैं ओर शीया लोगों में ऐसा कोई समय नहीं होता जब दो-चार मुजतहिद 
साजूद न हा। जज ह 
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- संबंध सें सखदूसूलू मुल्क और सदरजहाँ के कारनासे ओर 
जमसानासाजी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकवर का 
वह आरंभिक धर्मोत्साह जिससे प्रेरित हो वह पेंदल अजमेर 
शरीफ़ की यात्रा या दिन-रात या मुइन' का जय किया करता 
था, ठंढा होता. गया । ओर चह यह्‌ नतीजा निकालने का लाचार 
हुआ कि जब तक अंधासुकरण के उस सज़वृत जाल से, जिसने 
मनुष्यों में वुद्धि-विवेक को क्रेद कर रखा है, छुटकारा न मिले, - 
किसी स्थायी सुधार की आशा - नहीं हो सकती। अतः उसने 
सन जलूस के २४ वें साल में उलेसा से इमाम-आदिल अर्थात 
अ्धान धर्म-निणायक की सनद हासिल की ओर दीने इलाही 
की नींव डाली जिसका दरवाज़ा सब घसवालों के लिए 
समान रूप से खुला हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि यह 
एक अपढद़ तुके की सामथ्य ओर अधिकार के बाहर की 
वात थी, ओर इसी कारण अदुलफ़ज़ल जेसे प्रकाए्ड परिडतों 
का अपना सारा चुद्धिवल लगा देने पर भी जेसी सफलता चाहिए 
थी, वेसे न हुई, वल्कि एक खेल-तमाशा वनकर रह गया। 
पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि धर्मन्गवत असहिष्णुता 
की बुराई जो देश-वासियों को पारस्परिक वेंमनस्थ के कारण 
सिर न उठाने देती थीं, एक दस दूर हो गई ओर संकीझेता 
की जगह लोगों के विचारों में उदारता आ गई ! अक्ववर 
यद्यपि.स्वयं कुछ पढ़ा-लिखा न था, पर वह भली भाँति जानता 
था कि धांमिक दवेप का कारण अज्ञान हैं। ओर उसे 
हटाने तथा अधीन जातियों पर ठीक प्रकार से शासन करन 
का सर्वोत्तम उपाय यही हें कि उनका इतिहास, साहित्य और 
रीति-ज्यवह्ार की अधिक जानकारी प्राप्त की जाय । इसी विचार 
से. बग़दाद के खलीफ़ों की तरह उसमे भी एक भाषपान्तर-विभाग 
स्थापित कर चीसियों संस्कृत प्रथों का उलथा करा डाला। 
दाढ़ी मुँडाने, गोमांस और लहसुन-प्याज़् न खाने, और रामी के 
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'मोंक़ों पर भद्रा कराने का उद्देश्य भी यही था कि शासक और 
- शासित के विचारों का भेद सिट जाय। अक्नवर भली-भाँति 
' जानता था कि वह मुसलमान तो है ही, इसलिए मेत्न और एकता 
स्थापित कंरने के लिए उसका आवश्यकता है तो हिन्दओं की 
 रीति-भाँति अहण करने की 

जातियों और धर्मों का विलगाव विरोध दूर करने के वाद 
अकवर ने उन सुधारों की आर ध्यान दिया जो मानव-समाज की 
उन्नति के लिए आवश्यक हैं | समाज-संघटन का आधार विवाह- 
व्यवस्था है, ओर इस सम्बन्ध सें आये दिन भगढ़े:पेंद्ा हाते रहते 
हैं जा कुल-कुटुम्च को नाश कर देते या स्वयं पति-पत्नी के जीवन 
“को मिट्टी में मिला देते हैं, ओर आरम्भ में ही पूरी सावधानी न 
बरती जाय तो इनका असर बतेमान पीढ़ी से लगाकर आने- 
वाली पीढ़ी तक पहुँचता है। अक्वर ने बड़ी दूर-दर्शिता से 
काम लेकर निश्चय किया कि निकट सम्बन्धियों में व्याह न 
हुआ करे | इसी प्रकार किसी का व्याह वालिग होने के पहले 
यास््री उम्र में पुरुप से १९ साल से अधिक बड़ी हो ता 
भी, न हुआ करें। वहु विवाह भी अनुचित बताया गया और 
इन बातों की निगरानी के लिए यह नियम वनाः दिया गया 
' कि सव व्याह सरकारी दफ्तर में लिखे जाया करें। हिन्दुओं 
की झँची जातियों में विधवाओं के पुनविवाह की श्रथा न 
होने से समाज-व्यवस्था में जो खरावियाँ पड़ती हैँ वे किसी से 
छिपी नहीं हैं। और यद्यपि ऐसे मामलों में क्ानूनी हस्तक्षेप 
उचित नहीं होता, पर अकवर ने इस विपय सें भी बड़ी दूर- 
दश्िता से काम लिया और यह अति हितकर नियम वना 
दिया कि अगर कोई विधवा पुनविवाह्‌ करना चाहे ता उसका 
रोकना अपराध होगा। इनमें से अधिकतर बह महत्त्वपूणं उधार 
हैं, जिनके लिए आजकल के समाज-सुधारक ज़ोर दे रहे है, 
पर नक्कारखाने में तृती की आवाज़ कोई नहीं सुनवा। सती 
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की क्रर-कुत्सित प्रथा के अन्त का श्रेय भी अकवर को ही 
आप्त है। ओर अपने विधानों में उसको ऐसा प्रेम था कि 
जब राजा जयसल वंगाले की चढ़ाइ में रास्ते में चाँसा पहुँच- 
कर गत हो गया ओर उसके सम्बन्धियों ने उसकी रानी को 
सती होने पर विवश किया तो अक़वर खुद लम्बी मंजिल 
सारकर वहाँ जा पहुँचाँ और उनको इस कछुत्सित कार्य से 
वाज़ रखा | 

विद्या आत्मा का आहार और जाति की उन्नति का 
आधार है, इसलिए अक़वर ने इस ओर भी पूरा ध्यान दिया 
ओर उपयोगी पाखण्यक्रम निद्धारित कर के शिक्षा-प्रणाली में 
भी ऐसे हितकर सुधार किये कि वक़ोल अबुलफ़्ज़ल के जो बात 
बरसों में हो पाती थी, वह महीलों में होने लगी। शराव, ताड़ी 
आदि पर कर लगाकर जनसाधारण के अनाचार को उसने 
अपना खज़ाना भरने का साधन नहीं वनाया, पर इसके साथ- 
साथ, लोगों के वैयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति के 
अनुसार यह भी ताकीद कर दी कि अगर कोई छिप-छिपाकर 
नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करे तो उससे रोक-टोक न की जाय । 
वर्तमान कांल में हमारे राजनीतिक सुधारक आवकारी कर और 
सादक द्वन्‍्यों पर जैसी आपत्तियाँ किया करते हैं, उसकी व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं, ओर न यह चताने की ही कि अकबर 
के प्रवन्ध पर बह कहाँ तक चरिथा्थ हा सकती है । धात्य और 
पशुओं की वृद्धि तथा कला-कोशल की उन्नति के लिए उसन 
यह उपाय किया कि एक-एक वस्तु की उन्नति के लिए एक-एक 
अधिकारी का ज़िम्मेदार वना दिया। ओर इस वात की निग- 
सनी के लिए कि उन्होंने अपन उस विशेष कतत्य के पालन 
पर कहाँ तक ध्यान दिया, नोरोज़ के उत्सव के बाद खास शाही 
- महल सें एक बड़ा वाज़ार लगता था, जिसमें खुद बादशाह. 
अमुख अधिकारी और दरवारी तथा राजहुल की महिलाएँ खरीद- 
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“विक्री करती थीं। हर आदमी अपना कमाल दिखाने की. कोशिश 
करता था। इस वाज़ार का वतंमान काल की प्रदशनियों का 
- मूल समान सकते हैं। और प्रकार से भी उसे व्यापार-व्यवसाय 
की उन्नति का अत्यधिक ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत 
: छोटा-सा प्रमाण दलालों की नियुक्ति है। गरीबों की मदद के 
लिए राजधानी के बाहर दो विशाल भवन -खेरपुरा' और “ध्म- 
पुरा' के नाम से बनवाये गये, जिनमें से एक मुसलमानों के 
लिए था, दूसरा हिन्दुओं के लिए। इनमें हर समय हर आदमी 
को -तेयार खाना मिलता था।. इन मकानों में - जब जोगी वहंत 
- ज्यादा जमा होने लगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ होने लगी 
तो उनके लिए एक अलग संकान- 'जोंगीपुरा” के नाम से 
बनवाया गया। 
राज्य-प्रवन्ध की उत्तमता इन्हीं दो-चार वातों पर अवलंबित 
होती है--वैयक्तिक स्वाधीनता, शान्ति और व्यवस्था करों का 
» नरम होना और वँधी दर से लिया जाना, रास्तों को अच्छी 
' हालत में रहना आदि । और इस दृष्टि से अकवर के राज्य-काल 
पर विचार किया जाय तो वह किसी से पीछे न दिखाई देगा। 
वैयक्तिक स्वाधीनता की तो यह स्थिति थी कि हर आदसी को 
अख्तियार था कि जो धर्म चाहे स्त्रीकार करे। इस विपय में यहाँ 
तक व्यवस्था थी कि कोइंहिन्द बालक वचपन सें मुसलमान हा जाय, 
बालिय होने पर अपने पेठृक॑ धर्म को पुनः अहूण कर सकता था । 
आर कोई हिंद स्लरी किसी मुसलमान के घर में पाइ जाय तो अपने 
बारिसों के पास पहुँचाइ जाय। आज समय में पादरी लोग 
व्यक्तिस्वातन्त्र्य की आड़ में विभिन्न जातियों के अनाथ बच्चों के 
साथ जो वर्ताव किया करते हैं या कहीं ज़नाना -मिशनों के 
ज़रिये अपढ़ स्त्रियों के मन में अनेक पेठक शर्म के अति विरक्ति 
डत्पन्न करके जिस तरह घर विगाड़ने पका कारण हुआ करते हैं, 
उसके बणन की आवश्यकता नहीं, शांति-रक्षा के लिए भी 


हे 
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अकवर ने बहुत ही चुद्धिमत्ता-पूण आदेश निकाले थे, ज॑ंसा कि 
' जरायसपेशा लोगों ओर अन्य जातिवालों की निगरानी के लिए 
हर महल्ले भें एक-एक आदमी को, जो 'मीर सहला” कहलाता 
था; ज़िम्मेदार वना देते और-कातवाल व चोंकीदारों के कतेच्यों 
की ज़िम्मेदारियों की सूची से प्रकट होता है। लोगों का फ़रियाद 
खुनने और उनके आपस के झगड़े नियटाने के लिए क़ाज़ी और 
मीर अंदल नियुक्त थे, जिनमें क़ाज़ी का काम जाँच करना ओर 
समीर अदले का निशुय सुनाना था। सच की निगरानी के लिए 
एक उच्च अधिकारी सदरजहाँ नाम से नियुक्त था। कततन्यों के 
इस विभाग से प्रकट होता है कि न्‍्याय-दान का काम केसी 
सावधानी से होता होगा। ओर खबी यह है कि अदने से अदना 
आदमी विना किसी खच के इस व्यवस्था से लाभ उठा सकता 
था। क्योंकि उस ज़माने में न कोई स्टाम्प क़ानून था; ओर न 
चकील-मण्डली । करव्यवस्था की आर आर४्म से ही अकवर 
का जो ध्यान था, उसकी चर्चा पहले आलनुपंगिक रूप से हो चुकी 
है। उसने वड़ी ही दृढ़ता ओर बुद्धिमत्ता के साथ उन सब करों 
को एकवारगी उठा दिया जा राष्ट्र की उन्नति में चाधक थे या 
लोगों का दिल दुखाते थे। और जो कर वहाल रखे उन के 
. सम्बन्ध में भी सीधे और साफ़ -कायदें वना दिये। मालगुज़ारी के 
चन्दोवस्त के म्रुख्य सिद्धान्त यह हैं कि जोती-बोयी जानेवाली भूमि 
"का रक़वा निश्चित हो । लगान छुछ साल की आँसत पंदावार के 
विचार से ज़मीन के उत्तम मध्यम होने का ध्यान स्खकर ऐसी 
सध्यम दर से नियत किया जाय जिसमें अच्छी बुरी दोनों तरह 
की फंसलों के लिए ठीक पड़े, ओर किसान को अपनी जोत की 
ज़मीन के अतिरिक्त परती ज़मीन को भी लेने की पव॒त्ति हा, यटट 
सिद्धान्तत: तो सरकार के लाभ की दृष्टि से आवश्यक £ै, पर 
किसान (यल्मी अधिकार) का लास इसमें हूं कि ज़मीन पर इसका 


इसका 


कब्जा रखने का हक़ हासिल हो, जिसमें वह सन लगाकर उसको 
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सबक कम पके: नल कक पल तय जब के हट कक पलक. 22208] 
जोते-बोये और उसकी उबरता वढ़ाने का भी यत्न करें, लगान की 
दंर निश्चित और ज्ञात-हो जिसमें अहलकारों को उसे ज़्यादा सताने 
का मौका न मिले, और इतनी नरम हो कि हर साल उसे ऋुछ 
वचत होती रहे, - जिसमें फ़सल मारी जाने पर आसानी से गुजर 
करे सके। यही वह सिद्धान्त थे, जिन पर टोडरमल और मुज़फ्फर 
खाँ का मालगुज़ारी का वन्दोवस्त आश्रित था और वही आज 
तक मालगुज़ारी के कारिन्दों के आधार हैं । जिले का-माल अफ़- 
' 'सर आमिल गुज़ार' कहलाता था, जिसे अच्छी बुरी फ़सल का 
ध्यान रखते हुए मालेगुज़ारी वसूल करने के सम्बन्ध में विस्तृत 
अधिकार प्राप्त थे, और सूवे का गवनर सेनापति होता था । 
गणना-शास््र ( 585 ४०७ ) की इस ज़माने में इतनी उन्नति 
है कि भारत सरकार ने उसका एक स्वतन्त्र विभाग ही 
वना दिया है और सव ॒सरकांरी दफ़्तरों का वड़ा समय नक्शे 
तैयार करने में जाता है। ओर जो नतीजे उनसे निकलते हैं, उनसे . 
निरीक्षण तथा ग्रवन्ध में वड़ी सहायता मिलती है। पर इसकी 
'नींव भी हिन्दुस्तान में अकवर ही ने डाली थी, ओर मुफ़स्सिल के 
अफ़सरान जो देंनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट भेजा करते . 
थे, उनसे केन्द्रीय अधिकारियों को निगरानी का अच्छा मौक़ा 
मिलता था | । 
अब गसनागमन की सुविधा की दृष्टि से अकवर के प्रवन्ध 
को देखा जाय तो दिखाई देगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम 
उठा दिया था, और सुप्रवन्ध के कारण हर आदमी निर्भय एक से 
दसरी जगह आ-जा सकता था। इसके सिवा आरम्भिक राज्य- 
काल में मुईनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी संविशेष श्रद्धा के कारण 
आगरे से अजमेर शरीफ़ तक एक पक्की सड़क वनवा दी थी जिस 
पर कोंस-कोस पर छोटे-छोटे मीनार और कुएँ और हर मंजिल 
पर सराय थी जिनमें झुसाफ़िरों को पका खाना मिलता था। 
'सन जुलूस के ४२वें साल में लोक-कल्याण की दृष्टि से इस 
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हुलस को आय कर दिया, पर जान पड़ता है कि अकवर को इस 
योजना को पूरी कराने का मौका नहीं मिला | सन्‌ ४१ में अकाल 
पढ़ा और अकवर्रनामे का देखने माल्म होता है कि अकबर ने 
गरीब मुह॒ताजों की सहायता का विशेष प्रवन्ध किया था, आर 
इस काम के लिए विशेष कसंचारी भरी नियुक्त किये थे। इस 
से प्रकट है कि उस अभिनन्दुतीय व्यवस्था का प्रवर्तक भी 
अकवर दी था जिसकी त्रिटिश सरकार के शासन में, अनेक 
अकाल कमीशनों की वदौलत वहुत कुछ उन्नति हुई है। हमने 
केवल उन वड़ें-चड़े विभागों का संक्षिप्त परिचय दिया है जिनका 
प्रभाव जन-साधारण के सुख-हुःख पर पड़ता हैं। इसके सिवा 
ओर भी जितने महकमे थे, जेसे टकसाल, खज़ाना, डेंटआाना, 
हाथीखाना आदि, उनके नियम भी वड़ी सूृक्ष्मदर्शिता के साथ 
बनाये गये थे । सारांश, राज्य का कोई भी विभाग ऐसा न था, 
जिसको अकवर की चुद्धिमाती से लाभ न पहुँचा हो । 

अब राज्य-प्रवन्ध से आगे चढ़कर अकवचर के निजी जीवन 
पर दृष्टि डाली जाय तो वह वड़ा ही प्यार करने योग्य व्यक्ति था । 
विनोदशीलता इतनी थी कि केसा ही शुष्क काप्ठं! व्यक्ति उसकी 
गोष्टी में संम्मिलित हो, मजाल नहीं हास्य-रस में शराबोर 
न हो ज़ाय | सौजन्य और दया का तो पुतला था । जिस आदमी 
की उस तक पहुँच जाती उम्र भर के लिए अशथ-चिन्ता से मुक्त 
हो जाता । और जिस शत्रु ने उसके सामने सिर मुक्का दिया, 
उसके लिए उसके क्षमा ओर अनुग्रह का खोत उमड़ उठा और 
उसका अपने सास दरवारियों में दालिल किया। भोजन एक 
ही समय करता और विपय-चासना के भी वश में नथा। 
यद्यपि पढ़ा-लिखा न था, पर अपना समय प्राय: शाल-चचा तथा 
सब प्रकार के अन्धों को पढ़वाकर छुनने में लयाया करता था। 
और विद्वानों की चाहे वे किसी भी घर्म या जाति के हों, बड़ा 
आदुर करता था। उसमें आदम्सियों की पहचान जवद॑स्त थी ऋर 

प्‌ 
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चुनाव की यह ,खूबी थी कि जो आदमी जिस काय के लिए विशेष 
योग्य होता था, वही उसके सिपुदं किया जाता था | यही कारण 
था कि उसकी योजनाएँ कभी विफल न होती थीं। इसी योग्यता 
की वदौलत वह अमूल्य रत्न उसकी दरवार की शोभा बढ़ा रहे थे 
जो विकमादित्य के नवरत्र को भी मात करते थे। शिकार का 

वेहद शौक़ था, और हाथियों का तो आशिक़ ही था। संगीत- 
शाब्ञ के तत्त्वों से भी अपरिचित न था। इमारतें बनवाने की 
ओर भी बहुत ध्यान था और बहुत-से शानदार क्लिलि और भव्य 
प्रासाद आज तक उसकी सुरुचि और राजाचित -उच्चाकांक्षा के 
साक्षी-स्वरूप विद्यमान हैं । ईश्वर ने उसे गुण-राशि के साथ-साथ 
रूप-निधि भी प्रदान की थी। जहाँगीर ने “तुज्के जहॉँगीर” में 
वेटे की मुहब्बत और चित्रकार की क़लम से उसकी तसवीर 
खींची है, जिसका उलथा- पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे 
दिया जाता है-- 

“बुलन्दवाला, मँकोला क़द, गेहुओँ रंग, आँखों की पुतलियाँ 
आर भरें स्थाह, रंगत गोरी थी पर उसमें फीकापन न था, नम- 
कीनी अधिक थी । सिंह की ऐसी छाती चौड़ी, और उभरी हुई 
हाथ और वाँहें लम्बी, वायें नथने पर चने के वरावर एक मस्सा 
जिसको सामुद्रिक के पंडित बहुत शुभ मानते थे । आवाज़ ऊँची 
और बोली में एक खास लोच तथा सहज माधुय था। सज-धज 
में साधारण लेगों की उनसे कोई समानता न थी, उनके चेहरें 
पर सहज तेज विद्यमान था ? 

आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देश-भक्त बादशाह का 
बहुत से दग़ा दिये और इसी ढुःख में वह २० जमादी-उल-आखिर 
( “सितम्बर सन १६०५ ३० ) को वह इस नाशमान्‌ जगंत 
. को छोड़कर परलाक सिधारा और सिकन्दरे के. शानदार मक़बरे 
में अपने उज्ज्वल कीर्ति-कलाप का अमर स्मारक छोड़कर, 
दफ़न हुआ | 
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अकवर में यद्यपि चंद्रगुप्त की वीरता और महत्त्वाकांत्ता, 
अशोक की साधुता और नियम-निष्टा और विक्रमादित्य की 
महत्ता तथा गुणज्षता एकत्र हो गई थी फिर भी जिस महत्काय॑ 
की नींच उसने डाली थी, वह किसी एक आदमी के वस का न था, 
ओर चूँकि उसके उत्तराधिकारियों में कोई उसके जेसे विचार 
रखनेवाला पेदा न हुआ, इसलिए वह पूरी तरह सफल न हो 
सका | फिर भी उसके सच्ची लगन से प्रेरित प्रयास निष्फल 
नहीं हुए और यह उन्हीं का सुफल था कि सामयिक अधिकारियों 
की इस ओर उपेक्षा होंते हुए भी हिन्दू मुसलमान कई शत्तार्दियों 
सक चहुत ही मेल-मिलाप के साथ रहे । और आज़ के समय में 
भी जब विगाड़-विरोध के सामान सव ओर से जमा होकर और 
भर्यांवनी वाढ़ का रूप धारण कर राष्ट्रीय नाँका का ड़बाने के लिए 
भायँ-भायँ करते वढ़ रहे हैं, यदि कोइ आशा हैँ ता उसी के 
मंगल नाम से, जो हमारे चेड़ को पार लगाने में महामंत्र का कास 
करेगा। अतः हे हिन्दू मुसलमान भाइयों ! मोहनिद्रा को त्याग 
कर उठो ओर सिकन्दर की राह लो, जिसमें उनकी पवित्र 
समाधि पर मुसलमान अगर दो फूल चढ़ाय॑ तो हिन्दू भाइयो, 
तुम भी थोड़ा पानी डालकर उसकी आर्मा को प्रसन्न कर दिया 
करो। कोई आखय नहीं कि उसके आशीवाद से हमारे बेन्युनि 
याद कूगड़े और सतभेद मिटकर फिर मेल आर एकता की सूरत 
पेंदा हो जाय । खेद ओर लज्ञा की वात हूँ कि त्रिटिश सरकार 
परदेशी हाते हुए भी अपने को उसका स्थानापन्न और उसऊे अनु- 
करण में गौरव माने और तुस अपने देश-मक्त राष्ट्रीय सम्राद की 
बहुमूल्य विरासत की ओर आँख उठाकर भी न देखा । 








स्वामी विवेकानन्द 


* ऋष्ण भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि जब धर्स का हास और 
पाप की ग्रवलता होती है तब-तब में मानव-जाति के कल्याण के 
लिए अवतार लिया करता हूँ। इस नाशमान्‌ जगत में सत्र 
सामान्यतः: और भारतवप में विशेषत: जब कभी पाप की वृद्धि 
. था और किसी कारण (समाज के ) संस्कार या नव-निमाण 
की आवश्यकता हुई है तो ऐसे सच्चे, सुधारक और पथ्प्रदर्शक 
प्रकट हुए हैं, जिनके आत्मवल ने सामयिक परिस्थिति पर विजय 
ग्राप्त की ।* पुरातनकाल में जब पाप-अनाचार ग्रवल हो उठे तो 
कृष्ण भगवान आये और अनीति-अत्याचार की आग बुमाई। 
इसके बहुतं दिन बाद जब क्ररता, विलासिता ओर स्वाथपरता 
का फिर दौरदौरा हुआ तो बुद्ध भगवान्‌ ने जन्म लिया और उनके 
. उपदेशों ने धर्मंभाव की ऐसी धारा वहा दी जिसने कई सो साल 
तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काल-प्रवाह ने 
'इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींच को भी खोखली कर दिया 
ओर उसकी आड़ में दंभ-ढुराचार ने फिर ज़ोर पकड़ा तो शंकर 
स्वासी ने अवतार लिया और अपनी वाग्मिता तथां योगवल से 
घर्म के परदे में होनेवाली सारी बुराइयों की जड़ उखाड़ दी । 
अनन्तर कबीर साहव और श्री चेतन्यमहाग्रभु श्रकट हुए और 
अपनी आत्मसाधना का सिक्का लोगों के दिलों पर जमा गये । 

इंसा की पिछली शताब्दी के ग्रास्म्भ में जड़वाद ने फिर 
सिर उठाया, और इस बार उसका आक्रमण ऐसा पग्रवल था, 
अस्त ऐसे अमोघ और सहायक, ऐसे सवबल थे कि भारत के 
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आत्मवाद को उसके सासने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ ही 
दिलों में हिमालय से लगाकर रासकुमारी तथा अठक से कटक 
. तक उसकी पताका .फहराने लगी। हमारी आँखें इस भोतिक 
प्रकाश के सामने चौंधिया गई, ओर हमने अपने प्राचीन तत्त्वज्ञान, 
आचीन शाद्ध-विज्ञान, प्राचीन समाज-च्यवस्था, प्राचीन धम और 
प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरम्भ कर दिया। हमारे सन में 
हृढ़ धारणा हो गई कि हस वहुत दिनों से साग-अ्रष्ट हो रहे थे 
और आत्मा-परमात्मा की बातें निरी ढकोसला हैं। पुराने ज़साने 
में भले ही उनसे कुछ लाभ हुआ हो, पर वतंमान काल के लिए. 
बह किसी प्रकार उपयुक्त नहीं और इस रास्ते से हटकर हमने 
नये राज-साग को न पकड़ा तो कुछ ही दिलों में धरा-धाम से छ॒प्त 
हा जायेंगे।। ऐसे समय पुनीत भारत-भूमि सें पुनः एक महापुरुष 
का आविभाव हुआ । जिसके हृदय में अध्यात्म-भाव का सागर 
लहरा रहा था, जिसके विचार ऊँचे 'और दृष्टि दूरगामिनी थी, 
जिसका हृदय मानव-प्रेम से ओत-प्रोत था; उसकी सचाई 'भरी 
ललकार ने क्षणु-भर में जड़्वादी संसार में हल-चल मचा दीं। 
उसने नास्तिक्य के गढ़ में घुसकर साबित कर दिया कि तुम जिसे 
अकाश समझ रहे हो, वह चास्तव में अंधकार है, ओर यह सभ्यता 
जिस पर तुमको इतना गब है, सच्ची सभ्यता नहीं | इस सच्चे 
विश्वास के बल से भरें हुए सापण ने भारत पर भी जादू का 
असर किया और जड़वाद के प्रखर प्रवाह ने अपने सामने ऐसी 
ऊँची दीवार खड़ी पाई, जिसकी जड़ को हिलाना या जिसके ऊपर 
से निकल जाना उसके लिए असाध्य काय था। आज अपनी 
ससाज-वयवस्था, अपने वेद-शासत्र, अपने रीति-्यवहार और अपने 
धर्म को हम आदर की इष्टि से देखते हैं। यह उसी पूतात्मा के 
डपदशा का सुफल हैं कि हम अपने प्राचीन आद्शों की पूजा 
करने को प्रस्तुत हैं, ओर यूराप के चीर-पुरुष और योद्धा, विद्वान 
ओर दाशमनिक हसें अपने पंडितों, मनिपियों के सामने निरे बच्चे 
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मातम होते हैं। आज हम किसी वात को चाहे बह धर्स और 
समाज-व्यवस्था से ,सम्बन्ध रखती हो या ज्ञान-विज्ञान से, केबल 
इसलिए मान लेने को तैयार नहीं हैं. कि यूरोप में उसका चलन 
है। किन्तु उसके लिए हम अंपने धर्म-पन्थों और पुरातन पूर्वजों 
का मत जानने का. यत्र करतं और उनके निणय को सर्वोपरि 
मानते हैं। और यह सब त्रह्म-लीन स्वासी विवेकानन्द के 
आध्यात्मिक उपदेशों का ही चमत्कार है। 
..._ स्वामी - विवेकानन्दजी का जीवन-ब्ृत्तान्त वहुत संक्षिप्त 
डुःख है कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गये और 
आपके महान व्यक्तित्व से देंश और जाति को जितना लाभ पहुँच 
सकता था, न पहुँच सका। १८६३ ३० में वह एक प्रतिष्ठित 
कामराय छुल में उत्पन्न हुएप। वचपन से . ही हानहार दिखाइ देते 
थे। अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाइ और १८८४ इ० में बी० ए० की 
डिग्री हासिल की । उस समय उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। 
कुछ दिनों तक त्राह्मसमाज के अनुयायी रहे। नित्य ग्राथना में 
सम्मिलित होते और चूँकि गला बहुत ही अच्छा पाया था, 
लिए कीत॑न-समाज में भी शरीक हुआ करतें थे। पर त्राह्म-समाज 
- के सिद्धान्त उनकी प्यास न बुका सके। घम उनके लिए केवल 
किसी पुस्तक से : दो-चार खोक पढ़ देने, कुछ विधि-विधानों का 
पालन कर देने और गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था | छुछ 
दिनों तक सत्य की खोज में इधर-उधर भटकते रहे | उन दिनों 
स्वामी रामकृप्ण परमहंस के प्रति लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। नव- 
युवक नरेन्द्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना आरस्भ 
किया और धीरे-धीरे डनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि 
उनकी भक्त-मण्डली में सम्मिलित हो गये और उस सच्चे गुरू 
से अध्यात्म तत्व और वेदान्तरहस्य स्वीकार कर अपनी जिज्ञासा 

तृप्त की। परमहंसजी के देह-त्याग के बाद नरेन्द्र ने कोट-पतलछून 
उतार फेंका और संन्यास ले लिया । उस समय से आप विवेका- 
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नन्‍्द नाम से असिद्ध हुए। उनकी शुरु-भक्ति गुरुपूजा की सीसा 
तक पहुँच - गई थी। जब कभी आप उनकी चचा करते है ता 
एक-एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता है। 'मेरे शुरुदेव 
के नास से उन्होंने न्‍्यूयाक स॑ एक विद्वत्तापूणं भाषण किया 
जिसमें परमहंसजी के गुणों का गान वड़ी श्रद्धा और उत्साह के 
स्व में किया गया है। ' 

स्वासी विवेकानन्द ने गुरुदेव के प्रथम दशंत् का वन इस 
प्रकार किया है-- 

देखने में वह बिलकुल साधारण आदसी मालूम होते थे। 

उन्तके रूप में कोई विंशेषता न थी। वोली बहुत सरल और 
सीधी थी। मेंने मन में सोचा कि क्या यह सम्भव है कि यह 
सिद्ध पुरुष हों। में धीरे-धीरे उत्तके पास पहुँच गंया और उससे 
वह प्रश्न पूछे जो. में अक्सर औरों से पूछा करता था |--“महा- 
राज, क्‍या आप इंश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं ९” उन्होंने 
जवाब दिया--हाँ? । मैंने फिर पृद्ठा--“'क्या आप उसका 
अस्तित्व सिद्ध भी कर सकते हैं ?” जवाब मिला--हाँ?। मेने 
पूछा 'क्योंकर १! उत्तर मिला--“में उसे ठीक बैसे ही देखता हूँ 
जैसे तुमको ।” 

परमहंसजी की वाणी में कोई वैद्य तिक शक्ति थी जो संश- 
यात्मा का तत्वण ठीक रास्ते पर लगा देती थी । और यही प्रभाव 
स्वामी विवेकानन्द की वाणी ओर दृष्टि में भी था। हम कह चुके 
हैं कि परमहंसजी के परमधाम सिधारने के वाद स्वासी विवेका- 
नन्‍द ने संन्यास ले लिया । उनकी माता उचद्चाकांचिणी स्त्रीर्थी। 
उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका 
ब्याह हो, और दुनिया के सुख भोगे। उनके संन्‍्यास-धारण के 
निश्चय का समाचार पाया तो परसहंसजी की सेवा में उपस्थित 
हुई और बड़ी अनुनय-बिंनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए 
पर जिस हृदय ने शाश्रत प्रेम और आत्मोनुभूति के आनन्द का 
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स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख-भोग कव अपनी ओर खींच - - 
सकते हैं । परमहंसजी कहा करते थे कि जा आदमी दूसरों को 
आध्यात्मिक उपदेश देने की आकांत्ता करे, उसे पहले स्वयं उस 
रंग में. डूव जाना चाहिए। इस आदेश के अनुसार स्वामीजी 
हिसालय पर चले गये और वहाँ पुरे २ साल तक तपस्या और 
चित्त-झुद्धि की साधना में लगे रहे | विन्ा खाये, बिना सोये, एक- 
दस नग्न और एकदम अकेले सिद्ध महात्माओं की खोज में ढूँढ़ते 
ओर उनके सत्संग से लाभ उठाते रहते थे । कहते हैं कि पस्‍्म 


: तत्त्व की जिज्ञासा उन्हें तिव्वत खींच ले गयी जहाँ उन्होंने बौद्ध 


धर्म के सिद्धान्तों और साधन-श्रणाली का समीक्षक बुद्धि से 
अध्ययन किया | स्वामीजी ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे दो-दो तीन-. 
तीन दिन तक खाना न मिलता था, अकसर ऐसे स्थान पर नंगे 
बदन सोया हूँ जहाँ कि सर्दी का अन्दाज़ा थर्मामेटर भी नहीं लगां 


'. सकता । कितनी ही वार शेर, वाध और दूसरे शिकारी जानवरों 


. का सामना हुआ । पर राम के प्यारे को इन वातों का क्‍या डर ! 


स्वामी विवेकानन्द हिमालय में थे जब उन्हें प्रेरणा हुई कि 
अब तुम्हें अपने . गुरुदेच के आदेश "का पालन करना चाहिए। 


' अतः वह पहाड़ से उतरें और बंगाल, संयुक्तप्रांत,' राजपूताना, 


वम्बई आदि में रेल से और अकसर पेदल भी भ्रमण करते, 
किन्तु जो जिज्ञासु जन श्रद्धा-नश उनकी सेवा में उपस्थित होते ;थे 
उन्हें धर्म और नीति के ,तत्त्वों का उपदेश करते थे । जिसे विपदू- 
अस्व देखते' उसको सांत्वना देंते। मद्रास उस समय नास्तिकों 
ओर जड़वादियों का केन्द्र वन रहा था। अंग्रेज़ी विश्वविद्यालयों : 
से निकले हुए नवयुवक जो अपने धर्म और समाज-व्यवस्था के 
शान से बिलकुल कारे थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार 
किया करते थे | स्वामीजी यहाँ अरसे तक टिके रहे और कितने 
ही होनहार नौजवानों को धर्म-परिवर्तन से रोंका तथा जड़वाद के 
जाल से वचाया | कितनी ही वार लोगों ने उनसे वाद-विवाद 
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किया | उनकी खिछी उड़ाई, पर वह अपने वेदान्त के रंग में 
इतना डूवे हुए थे कि उन्हें किसी की हँसी-मज़ाक की तनिक भी. 
परवाह न थी । धीरे-धीरे उनकी ख्याति नवयुवक-सणडली से बाहर 
निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फेलने लगी। 
बड़े-बड़े घनी मानी लोग भक्त और शिष्य वन गयें और उनसे 
नीति तथा वेदान्त-तत्त्व के” उपदेश लिये। जस्टिस सुन्रह्मण्यम्‌ 
ऐयर, सहाराजा रामनद (सद्रास) और महाराजा खेतड़ी 
( राजपृताना ) उनके प्रमुख शिषप्यों सें थे । 

स्वामीजी मद्रास में थे जब अमरीका में स्व-धर्स सम्मेलन 
के आयोजन का समाचार मिला। वह तुरत उसमें सम्मिलित होने 
को तैयार हो गये। और उचसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था 
ही कौन ? भक्त-मण्डली की सहायता से आप इस पवित्न यात्रा 
पर रवाना हो गये | आपकी यात्रा असरीका के इतिहास की यह 
अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति 
दूसरी जातियों के धर्म-विश्वासों की समीक्षा और स्वागत के लिए 
तैयार हुई हो। रास्ते में ्वामीजी ने चीन और जापान का भ्रमण 
किया और जापान के सामाजिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए, 

वहाँ से एक पत्र में लिखते हें-- 

आओ, इन लोगों का देखा ओर जाकर शर्स से मुंह छिपा 
लो ! आओ से बनो | अपने संकीण चिलों से बाहर निकलो 
आर ज़रा दुनिया की हवा खाओ ।? 

अमरीका पहुँचकर उन्हें माह्म हुआ कि अभी सम्मेलन 
होने सें बहुत देर है। यह दिन उनके बड़े कष्ट में वीते। अर्किच- 
नता की यह दशा थी कि पास में ओद़ने-विछाने तक को काफी 
नलथा। पर उनकी सन्ताप-वजत्ति इन सब कष्ट-कठिनाइयों पर 
विजयी हुइ। अन्त में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ 
पहुँची । दुनिया के विभिन्न धर्सा ने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे 
थे, और यूरोप के बड़े-बड़े पादरी और धर्म-शात्र के अध्यापक 
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आचाय हज़ारों की संख्या में उपस्थित थे, ऐसे महा सम्मेलन में 
एक अकिंचन, असहाय नवयुवक का कौन पुछेया था, जिसकी 
देह पर सावित कपड़े भी न थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर 
ध्यान ही न दिया, 'पर सभापति ने वड़ी उदारता के साथ उनकी 
प्राथना स्वीकार कर ली, और वह समय आ गया कि स्वामीजी 
श्रीसमुख से कुछ कहें । उस समय तक उन्‍होंने किसी सावजनिक 
सभा में भापण न किया था । एकवारगी ८-१० हजार विद्वानों 
ओर समीक्षकों के सामने खड़े होकर भापण करना कोई हँसी 
खेल न था। मानव-स्वभाव-वश ज्षणभर स्वामीजी को भी घव- 
राहट रही, पर केवल एक बार तवियत पर ज़ोर डालने की 
ज़रूरत थी | ,स्वामीजी ने ऐसी पारिडत्य-पूर्ण, ओजस्वी और 
धारा-प्रवाह वक्‍तता की कि श्रातृमण्डली मंत्र-मुग्ध-सी हो गई। 
यह असभ्य हिन्दू, और ऐसा विद्वत्ता-पूण भाषण ! किसी को 
विश्वास न होता था । आज भी उस बकक्‍्तूता को पढ़ने से भावा- 
वेश की अवस्था हो जाती है, वक्‍्तृता क्‍या है, भगवदगीता और 
उपनिपदों के ज्ञान का निचाड़ है। पश्चिमवालां को आपने पहली - 
बार सुभाया कि धम के विपय में निष्पक्ष उदार भाव रखना 
_ किसको कहते हैं | और धर्मवालों के विपरीत आपने किसी धर्म 
की निंदा न की और पश्चिमवालों की जे बहुत दिनों से यह 
धारणा हो रही थी कि हिन्दू तअस्सुव के पुतले हैं, वह एक दस 
दर हो गई । बह भाषण ऐसा ज्ञान-गर्भ और अथ-भरा है कि 
उसका खुलासा करना, असंभव है, पर उसका निचोड़ यह हँ-- 
हिन्द धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धान्त को सानना 
या कुछ विशेष विधि-विधानों का पालन करना नहीं है । हिन्दू का 
हृदय शब्दों और सिद्धान्तों से ठ॒प्ति लाम नहीं कर सकता। 
अगर कोइ ऐसा लोक है. जो हमारी स्थूल दृष्टि के अगाचर हैं, 
तो हिन्दू उस दुनिया की सैर करना चाहता है, अगर कोई ऐसी . 
सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है. जो न्याय-रूप, 
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दया-हप और स्ेशक्त्मिन है, तो हिन्दू उसे अपनी अन्त प्टि 
से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते है जब बह 
इन्हें देख लेता है!” 
आपने पाश्चात्यों को पहली वार सुनाया कि विज्ञान के बह 
सिद्धान्त जिनका उनकों गये है और जिनका धम से सम्बन्ध 
नहीं, हिन्दुओं को अति प्राचीन काल से विदित थे और हिन्दू 
घसं की नींव उन्हीं पर खड़ी है। ओर जहाँ अन्य धर्मा का 
आधार कोई विशेष व्यक्ति या उसके उपदेश है, हिन्दू धम का 
आधार शाश्वत, सनातन सिद्धान्त हैं। और यह इस बात का 
प्रमाण है कि बह न कभी विश्व-धर्म चनेगा। कम का केवल 
कतेव्य सममकर करना उसमें फल या सुख-हुःख की भावना न 
रखना ऐसी वात थी, जिससे पश्चिमवाले अब तक सवंथा अपरि- 
चित थे । स्वासीजी के ओजस्वी भापणों और सचाई भरे उपदेशों 
से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमरीका के अखवार बड़ी श्रद्धा 
ओर सम्मान के शब्दों सें स्वासीजी की बड़ाई छापने लगे। 
उनकी वाणी में बह दिव्य-प्रभाव था कि सुननेवाले आत्म-विस्मृत 
हो जाते । 
भक्तों की संख्या दिन-दिन वढ़ले लगी। चारो ओर से 
लिज्ञासुजन उनके पास पहुँचने और अपने-अपने नगर में पधारन 
' का अनुराध करते। स्वामीजी को अकसर दिन-दिन भर दोड़ना 
पढ़ता । बड़े-बड़े प्रोफ़ेसरों और विदवालों ने आकर उनके चरण 
छुए और उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया । 
स्वामीजी अमरीका में क़रीव ३ साल के रहे ओर इस बीच 
श्रम और शरीर-कष्ट की तनिक भी परवाह न कर अपन गुरुदेव 
के आदेश के अलुसार वेदान्त का प्रचार करते रहे | इसके बाद 
आपने इंगलेण्ड की यात्रा की। आपकी ख्याति चहाँ पहले दी 
पहुँच चुकी थी। अंग्रेजों को जो नास्तिकता और जड़ पृजा में 
दुनिया में सचसे आगे बढ़े हुए हैं, आक्ृष्ठ करने में पहले आपको 
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बहुत कष्ट करना पड़ा, पर आपक्रा अद्मुत अध्यवसाय और 
प्रबल संकल्प-शक्ति अन्त सें. इन सव वाधाओं. पर विजयी हुई, 
ओर आपकी वकक्‍्ठृताओं का :जाद अंग्रेजों पर भी चल गया। 
ऐसे-ऐसे वेज्ञानिक जिन्हें खाने के लिए भी प्रयोगशाला के बाहर 
निकलना कठिन था, आपका भाषण सुनने के लिए घरटों पहले 
'सभा में पहुँच जाते और ग्रतीक्षा में वैठे रहते । आपने वहाँ तीन 
बड़े मारके के भापण किये और आप की वाग्मिता तथा विद्धत्ता 
का सिक्का सबके दिलों पर बैठ गया । सब पर प्रकट हो गया कि 
जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्‍यों न हो, पर 
अध्यात्म और त्रह्म-ज्ञान का मैदान हिन्हुस्तानियों का ही है । 
आप करीब एक साल तक रहे और , अनेकानेक सभा-समितियों, 
कालिजों और छव-घरों से आपके पास निमंत्रण आते थे, पर 
बेदान्त के प्रचार का कोई भी अवसर आप हाथ से न जाने देते । 
आपकी ओजमयी वक्‍तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि विशपों 
और पादरियों ने गिरजों में वेदान्त पर भाषण किये । 
:... एक दिन एक संभ्रान्त महिला के मकान पर लंदन के अध्या- 
पकों की सभा होनेवाली थी | श्रीमतीजी शिक्षा-विपय पर बड़ा 
अधिकार रखती थीं। और उनका भाषण सुनने .तथा उस-पर 
बहस की इच्छा से वहुत-से विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। संयागवश . 
श्रीमतीजी की तबीयत कुछ खराब हो गईं। स्व्रामीजी वहाँ विद्य- 
मान थे। लोगों ने प्राथना की कि आप ही - कुछ फ़रमाय | 
स्वामीजी उठ खड़े हुए और भारत की शिक्षा-प्रणाली पर पारिडत्य- 
पूणु भापण किया। उन विद्याव्यवसायियों को कितना आश्रय 
हुआ जब स्वामीजी के श्रीमुख से सुना कि भारत में विद्यादान 
सब दानों से श्रे०ट माना गया है ओर भारतीय गुरु अपने विद्या- 
र्थियों से कुछ लेता नहीं; वल्कि उन्हें अपने घर पर रखता है और 
उनको विद्यादान के साथ-साथ भाजन-बख्र भी देता है। 
धीरे-धीरे यहाँ भी स्वामीजी की भक्त-मण्डली काफ़ी बड़ी 
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हो गई। बहुत से लेग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भाजन 
न. पाकर धमस से विरक्त हो रहे थे, वेदान्त पर लट्द्ू हो गये, और 
स्वासी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि यहाँ से जब बह 
चले तो उनके साथ कई अंग्रेज़ शिष्य थे। जिनमें कुमारी नावल 
भी थीं, जे बाद को भगिनी निवेदिता के नाम से असिद्ध हुडड। 
स्वामीजी ने अंग्रेजों की रहनें-सहनल और चरित्र स्वभाव को बड़ी 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझा - इस अनुभव की चचा करते हुए एक 
भापण में आपने कहा कि यह ज्ञत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है । 
१६ दिसम्बर १८५६ $० को स्वामीजी कइ अंग्रेज चेलों के 
साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। भारत के छोटे-बड़े सब लेाग 
आपकी उज्ज्वल विरुदावलीं को सुन-सुनकर आपके दशन के लिए 
उत्कंठित हो रहे थे। आपके स्वागत और अभ्यथना के लिए 
नगर-सगर में कमेटियाँ वनने लगीं। स्वामीजी जब जहाज से 
कोलम्बों में उतरें तो, जन साधारण ने जिस उत्साह और उल्लास 
से आपका स्वागत किया, वह एक दशेनीय हृश्य था। कोलम्बो 
से अलमोड़ा तक जिस-जिस नगर में आप पघारे, लोगों से 
आपकी राह में आँखें बिछा दीं। अमीर-ग़रीब छोटे-बड़े सबके 
हृदय में आपके लिए एक-सा आदर-सम्मान था। यूरोप सें बड़े 
विजेताओं की जो अभ्यथना हो सकती है, डससे कइ गुना अधिक 
भारत में स्वामीजी की हुद। आपके दशंन के लिए लाखों की 
भीड़ जमा हा जाती थी, और लोग आपको एक नज़र देखने के 
"लिए मंज़िलें ते करके आते थे। क्योंकि भारतवप लाख गया- 
वीता है, फिर भी एक सच्चे सन्‍त और महात्मा का जैसा कुछ 
आदर-सम्मान भारतवासी कर सकते हैं और किसी देश में संभव 
नहीं । यहाँ मन का जीतन और हृदयों का वश्च में करनवाले 
विजेता का देश का जीतन और सानव प्राणियों का रक्त बहाने- 
चाले 5िजेता से कह्रीं अधिक आदर-सम्सान दाता दे । 
हर शहर सें जनसाधारण की आर से आपके कार्या की 
हि 
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वड़ाई और कृतज्ञता प्रकाश करनेवाले सानपत्र दिये गये 
शहरों में तो पन्द्रंह-पन्द्रह चीस-बीस मानपत्र तक दिये गये और 
आपसे उनके उत्तर में देश-बासियों को देश-भक्ति के उत्साह तथा 
अध्यात्म-तत्त्व से भरी हुईं वक़्ठताएँ सुनाईं। मद्रास में आपके 
स्वागत के लिए १७ आलीशान फाटक बनाये गये थे। भहाराजा 
रासनद ने जिनकी सहायता से स्वामीजी अमरीका गये थे, इस 
समय वड़े उत्साह और उदारता के साथ आपके स्वागत का 

आयोजन किया । मद्रास के विभिन्न स्थानों में घूमते और अपने 
अमृत उपदेशों से लोगों को ठृप्त आह्ादित करते हुए २८ फरवरी 
को स्वामीजी कलकत्ते पधारे। यहाँ आपके स्वांगत-अभिनंदन के 
लिए लोग पहले द्वी से अधीर हो रहे थे। जिस समय आपको 
मार्-पत्र दिया गया, सभा में ५ हज़ार से अधिक लोग डेपस्थित 
थे। राजा विनयृक्षष्ण बहादुर ने स्वर्य मानपत्र पढ़ा, जिसमें: 
स्वामीजी के भारत का गौरव बढ़ानेवाले कार्यों का बखान किया 
गया था। 

कलकत्ते में स्वामीजी ने एक अति पारिडत्य-पूर्ण भाषण 

किया। पर अध्यापत और उपदेस में अत्यधिक श्रम करने के कारण 
आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु-परिवर्तन के लिए 
आपको दार्जिलिज् जाना पड़ा। वहाँ से अलमोड़ा गयें। पर 
स्वामीजी ने तो वेदान्त के ग्रचार का ब्रत ले रखा था, उनको 
बेकारी में कव चेन आ सकता था। ज्यों ही तवियत जय सँभली, 
स्यालकोट पधारे और वहाँ से लाहौरवालों की भक्ति ने अपने 

यहाँ खींच बुलाया । इन दोनों स्थानों में आपका बड़े उत्साह से 
स्वागत-सत्कार हुआ और अपनी-अपनी अम्रत-बाणी से श्रोताओं 
के अन्तःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहार से आप 
काश्मीर गये और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ते 
लौट आये | इस वीच आपने दो मठ स्थापित कर दिये थे। इसके 
कुछ दिन वाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । जिसका उद्द 
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लोक-सेवा है और जिसकी. शाखाएँ भारत के हर भाग में 
विद्यमान है तथा जनता का अमित उपकार कर रही हैं। 

१८९७ ३० का साल सारे हिन्दुस्तान के लिए बड़ा मनहस 
था। कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोप था और अकाल भी 
पड़ रहा था। लोग भूख और रोग से काल का ग्रास चनने लगे । 
देश-बाशियों का इस विपत्ति में देखकर स्वामीजी केसे चुप बैठ 
सकते थे । अपने लाहौरवाले भाषण में कहा था-- 

'साधारण मन॒ष्य का धर्म यही है कि साधु-संन्यासियों और 
दीम-दखियों को मरपेट भोजन कराये। सनुष्य का हृदय इखर 
का सबसे वड़ा सन्दिर है, और इसी मन्दिर में उसकी आराधना 
करनी होगी । है 

'फलतः आपने वड़ी सरगरमी से खैरातखाने खोलना आरम्भ 
किया। स्वामी रामकृप्ण ने देश-सेवा-न्रती संन्यासियों की एक 
छोटी-सी मण्डली घना दी थी। यह सव स्वामीजी के निरीक्षण 
में तन-मन से दीन-ठुखियों की सेवा में लग गये ।' मुशिदाबाद 
ढाका, कलकत्ता, सद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गये। वेदान्त 
के प्रचार के लिए जगह-जगह विद्यालय भी स्थापित किये गये। 
कई अनाथालय भी खुले । और यह सच स्वासीजी के सदद्योग 
का सुफल था। उनका स्वास्थ्य वहुत विगड़ रहा था, फिर भी 
बह स्वयं घर-धर घूमते और पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक 
सहायता देते-दिलाते, प्लेग-पीड़ितों की सहायता करना जिनसे 
डाक्टर लोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देश-भक्तों का काम था । 

उधर इंगलंए्ड और अमरीका में भी वह पौधा बढ़ रहा था, 
जिसका वीज़ स्वामीजी ने वोया था। दो संन्‍्यासी अमरीका में 

ओर एक इंगलैरड सें वेदान्त प्रचार में लगे हुए थे, और थ्रेमियों 
की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती थी । 

स्वामीजी का स्वास्थ्य जब बहुत अधिक बिगड़ गयाता 
आपने लाचार हा इंगलैण्ड की दूसरी यात्रा की ओर वहाँ कुछ 
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दिन ठहरकर अमरीका चले गये। वहाँ आपका बड़े उत्साह से 
स्वागत हुआ | दो चरस पहले जिंन लोगों ने आपके श्रीमुख-से 
वेंदान्त दशन पर जारदार वकक्‍ठताएँ सुनी थीं, वह अब पके वेदांती 
हो गये थे। स्वासीजी के दशन से उनके हप की सीमा न रही । 
यहाँ का - जलवायु स्वामीजी के लिए लाभजनक सिद्ध हुआ और 
कठिन श्रम करते रहने पर भी कुछ दिन में आप फिर स्वस्थ हो 
गये। धीरे-धीरे हिन्द दशन के ग्रेमियों की संख्या इतनी वढ़ गई 
. कि स्वासीजी दिन-रात श्रम करके भी उनकी पिपासा तवृप्त न कर 
सकते थे। अमरीका जैसे व्यापारी देश में एक हिन्दू संन्‍्यासी का 
भाषण सुनने के लिए दो-दो हज़ार आदमियों का जमा हो जाना 
कोई साधारण बात नहीं है। अकेले सान फ्रांसिस्कों नगर में 
आपने हिन्दू दशशन पर-पूरे पचास व्याख्यान दियें। ,ओताओं की 
संख्या दिन-दिन बढ़ती गई और अध्यात्म-तत्त्व के प्रेमियों की तृप्ति 
केवल दाशनिक व्याख्यान सुनने से न होतीथी। साधन और 
योगाभ्यास की आकांक्षा भी उसके ह्ृदयों में जगी। स्वामीजी 
ने उनकी सहायता से सान फ्रांसिस्को में 'वेदान्त सोसायटी! और 
शान्ति-आश्रम स्थापित किया आर दोनों पॉँधचे आज तक हरे-भरें 
हैं। शान्ति-आश्रम नगर के कोलाहल से दूर एक परम रमणीय 
स्थान पर स्थित है और उसका घेरा लगभग २०० एकड़ है । यह 
आश्रम एक उदार ध्मानुरागिनी महिला की वदान्यता का 
स्मारक है | 
स्वामीजी न्यूयाक में थे कि पेरिस में विभिन्न थर्मों का 
सम्मेलन करने की आयोजना हुई, और आपको भी निमन्त्रण 
मिला। उस समय तक आपने फ्रांसीसी भापा में कभी भापण न 
किया था। यह निमंत्रण पाके द्वी उसके अभ्यास में ज्जुट गये । 
आर अपने आत्मवल से दो महीने में ही उस पर इतना अधिकार 
प्राप्त कर लिया कि देखनेवाले दद्ल हो जाते थे। पेरिस में आपने 
हिन्दू दशेन पर दो व्याख्यान दिये, पर चूँकि यह केवल निवन्ध 
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पदढनेवालों का सम्मेलन था, ओर इसका उद्देश्य सत्य की खोज 
नहीं, किन्तु पेरिस की प्रद्शनी की शोभा बढ़ाना था, इसलिए 
फ्रांस में सवामीजी को सफलता न हुई । 
अन्त में अत्यधिक-श्रम के कारण स्वामीजी का शरीर 
बिलकुल गिर गया। यों ही बहुत कमज़ोर हो रहे थे, पेरिस सम्मे- 
लन की तैयारी ने ओर भी कमजोर वना दिया। अमरीका, इंग- 
लैण्ड और फ्रांस की यात्रा करते हुए जब आप स्वदेश लौटे तो 
देह में हड़ियाँ भर रह गई थीं ओर इतनी शक्ति न थी कि साव- 
जनिक सभाओं में सापण कर सकं। डाक्टरों की कड़ी ताकीद 
थी कि आप कम से कम दो साल तक पूर्-विश्राम करें। पर जो 
छदय अपने देशवासियों के दुःख देखकर गल जाता हो, और 
जिसमें उनकी भलाई की घुन समाइ हो, जिसमें यह लालसा हा 
कि आज की घन और वल से हीन हिन्दू जाति फिर पृवकाल की 
सवल, समृद्ध और आत्मशालिनी आय जाति वने, उससे यह 
कब हो सकता था कि एक क्षण के लिए भी आराम कर सके । 
कलकत्ते पहुँचते ही, कुछ ही दिन के बाद आप आसाम की ओर 
खाना हुए ओर अनेक सभाओं में वेदान्त का प्रचार किया | कुछ 
तो स्वास्थ्य पहले से ही विगड़ा हुआ था | कुछ उघर का जलवायु 
भी मतिकूल सिद्ध हुआ। आप फिर कलकत्ते लौटे | दो मह्दीने तक 
हालत बहुत नाजुक रही । फिर बिलकुल तन्दुरुस्त हो गये । 
इन दिनों आप अक्सर कहा करते थे कि अब दनिया में 
सेरा काम पूरा हो चुका। पर चूँक्कि उस काम को जारी रखने के 
लिए जितन्द्रिय, निःस्वाथ और आत्मवल-सम्पन्न संन्‍्यासियों की 
अत्यन्त आवश्यकता थी, इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन में शेप 
सास आपसे अपनी शिप्य-मण्डली की शिक्षा ओर उपदेश में 
लगाये। आपका कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना 
नहीं है, किन्तु मनुप्व को मनुप्य बनाना हैं। इन दिनों आप 
अकसर समाधि को अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से 
६ 


कलम, तलबार और त्याग. -. - [ ८२ 





... कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है । 
४ जुलाई १९०२ को यकायकं आप समाधिस्थ हो गये | इस समय 
आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सवेरे दो घण्टे समाधि में 
. रहते थे, दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया था. 
और तीसरे पहर दो घरटे तक वेदोपदेश करते रहे । इसके वाद 
टहलने को निकले । शाम को लौटे तो थोड़ी देर साला जपने के 
बाद फिर समाधिस्थ हो गये और इसी- रात को पंचभौतिक शरीर 
. का त्याग कर परमधाम को सिधार गये । यह दुवल पार्थिव देह 
आत्म-सन्षात्कार की दिव्यानुभूति को, न संह सकी | पहले लोगों 
ने इस अवस्था को सम्राधिमात्र समका और एक संन्‍्यासी ने 
आपके कान में परमहंसजी का नाम सुनाया, पर जब इसका कुछ 
असर न हुआ तव लोगों को विश्वास.हो गया कि आप त्रह्मलीन 
हो गये। आपके चेहरे पर तेज था और अधखुली आँखें आत्म- 
- ज्योति से प्रकाशित थीं। इस हृदय-विदारक समाचार को सुनते 
ही. सारे देश में कोलाहल मच गया ओर दूर-दूर से लोग आपके 
अन्तिम दर्शन के लिए कलकच्ते पहुँचे। अन्त में दूसरे दिन दो 
बजे के समय गंगा-तट पर आपकी -दाह-क्रिया हुई, परमहंसजी 
की भविष्य-वाणी थी कि मेरे इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य 
जब पूरा हो जायगा तब वह भरी जवानी में इस दुनिया से चल 
. देगा । वह अक्षर्शः सत्य निकली । 
स्वामीजी का रूप बड़ा सुन्दर और भव्य था। शरीर सबल 
और सुदृढ़ था। वज़न दो मन से ऊपर था । दृष्टि में बिजली का 
असर था और मुखमण्डल पर आत्मतेज का आलोक | आपकी 
दयाछुता की चचा ऊपर कर चुके हैं। कड़ी वात शायद जबान से 
एक वार भी न निकली हो । विश्वविस्यात और विश्ववन्द्र होते 
हुए भी स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। 
उनका पारिडत्य अगाघ, असीम था। अंग्रेज़ी के पूर्ण परिडत 
आर अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत, साहित्य और 
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डरशन के पारगासी विद्वान और जम॑न, हिल्न , शरीक, फच आदि 
£ भापाओं पर पूण अधिकार रखते थे। कठार क्रम ता आपका 
स्वभाव ही था। केवल चार घण्टे सोते थे। चार वज तड़के उठ- 
कर जप-ध्यान में लग जाते। प्राकृतिक रृश्यों के चड़े प्रेमी थे । 
मोर में जप-तप से निवृत्त हाकर मेंदान में निकल जाते ओर 
प्रकृति-सपमा का आनन्द लेते। पालतू पश्चुओं को प्यार करते और 
- उनके साथ खेलते | अपने गुरुदेव की अन्त समय तक पूजा करते 
रहे । स्वर में बड़ा माधुय ओर प्रभाव था, श्षीरामकषप्ण परमहंस ' 
कभी-कभी आपसे भ्रजल गाने की फरमाइश किया करते थे और 
उससे इतने प्रभावित होते कि आत्म-विस्मृत-से हा जाते । मीरा- 
आई और तानसेन के प्रेम भरे गीत आपको बहुत प्रिय थे। वाणी 
में बह प्रभाव था कि वक्तृताएँ श्रोताओं के छेदयों पर पत्थर फी 
लकीर बन जाती। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती 
थी, पर उन सीधे-साधे शब्दों में कुछ ऐसा आध्यात्मिक भाव-भरा - 
हाता था कि सुननेवाले तलीन हो जाते थे, आप सर्च देशभक्त 
थे, राष्ट्र पर अपने को उत्सगे कर देने की चात आपसे अधिक 
शायद ही आर किसी के लिए सही हो सकती हा। देश-भक्ति 
का ही उत्साह आपका अमरीका ले गया था। अपने विपदग्रस्त 
राष्ट्र और अपने प्राचीन साहित्य तथा दशन का गोरव दसरे राष्रां 
दृष्टि सं स्थापित करना, ब्रद्मचारियों को शिक्षा देना, अपने 
पीड़ित देश-वासियों के लिए जगह-जगह खेरात-खाने खुलवाना-- 
यह सब आपके सच्चे देश-प्रेम के स्मारक हैं. आप केचल महार्पि 
ही न थे, ऐसे देशभक्त भी थे जिसने देश पर अपने व्यापका मिटा 
दिया हो । एक भाषण में फरमातते हैं-- 
मर नाजवान दोस्ता ! बलवान बनो ! सम्हारे लिए मेरी 
यही सलाह हैं। तुस भगवदगीता के स्वाध्याय की अपेक्ता 


सकते हा । जब तुम्हारी रगे आर पट ऋआविक धद होंगे ता 
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तुम भगवद्गीता के उपदेशों पए. अधिक अच्छी तरह चल 
सकते हो। गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया 
था, किन्तु अज्ुन को दिया गया-था जो बड़ा झूरवीर परा- 
क्रमी और ज्षत्रिय-शिरोमरि था। कृष्ण भगवान के उपदेश 
. और अलौकिक शक्ति को तुम भी समझ सकोगे जब तुम्हारी 
रगों में खून कुछ ओर तेजी से दौड़ेगा !? 
एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते हैं-- 
यह समय आनन्द में भी आँसू बहाने का नहीं | हम 
रो तो बहुत चुके । अब हमारे लिए नरक वनाने की आवश्य- 
कता:नहीं । इस कोमलता ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया 
' है कि हस रुई का. गाला वन गये हैं। अब हमारे देश और 
जाति को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वह है--लोहे के हाथ 
पैर और फ़ौलाद के सारे पद्चे और वह इृद़्-सह्लल्प-शक्ति 
जिसे दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती,. जो प्रकृति में 
रहस्यों की तह तक पहुँच जाती है और अपने लक्ष्य से 
कभी विमुख नहीं होती, चाहे उस समुद्र की तह में जाना 
या म॒त्यु का सामना क्‍यों न करना पड़े। महत्ता का मूल' 
मन्त्र विश्वास है--दृढ़ और अटल विश्वास--अपने आप 
और सर्व-शक्तिमान जगदीश्वर पर विश्वास 
स्वामीजी को अपने ऊपरं जबरदस्त विश्वास था। स्वर्य 
उन्हीं का कथन है-- 
 “मुरुदेव के गले में एकाएक फोड़ा निकल आया था। 
धीरे-घीरे उसने इतना उम्र रूप घारण कर लिया कि कलकत्ते 
के सुप्रसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रलाल सरकार बुलाये गये |: 
उन्होंने परमहंसजी की हालत देखकर निराशा जताई और 
चलते समय शिष्यों से कहा कि यह रोग संक्रामक है, इस 
लिए. इससे -वचते रहो ।और गुरुजी के पर बहुत देर तक न 
. ठहरा करो. यह सुनकर शिप्यों के होश उड़ गये ओर आपस 
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में कानाफसी होने लगी। में उस ससय कहीं गया हुआ था । 
लौटा तो अपने गुरुसाइयों का अति भयभीत पाया। कारण 
माल्म होते ही सें सीधे गुरुदेव के कमरे में चला गया । चह 
प्याली जिसमें उनके गले से निकला हुआ मवाद रखा हुआ 
था, उठा ली, और सच शिफप्यों के सामने बड़े इतमीनान से पी 
गय्या और बोला, दिखो, म्॒त्यु क्योंकर मेरे पास आती है।” . 
स्वामीजी सामाजिक स॒धारों के पक्के समर्थक थं, पर उसको: 
वतंमान गति से सहमत न थे। उस समय समाज-पछुधार के जा 
यत्र किये जाते थे, वह प्रायः उच्च और शिक्षित वर से ही 
सम्बन्ध रखते थे। परदे की रस्म, विधवा-विवराह, जाति-बन्धन-- 
यही इस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समसस्‍्याएँ हैं, जिनमें 
सुधार होना अत्यावश्यक है, और यह सभी शिक्तित बगे से 
सम्बन्ध रखती हैं । स्वामीजी का आदश बहुत ऊँचा था--अथान 
निम्न श्रेणीवालों को ऊपर उठाना, उन्हें शिक्षा देना और अपना 
भाई बनाना | यह लोग हिन्द जाति की जड़ है और शिक्तित-वर्ग 
उसकी शाखाएँ ! केवल डालियों को सींचने से पेड़ पुष्ठ नहीं हो 
सकता। उसे हरा-भरा बनाना हो तो जड़ को सींचना होगा। 
इसके सिवा इस विपय में आप कठोार शब्दों के व्यवहार को धमति 
. अनुचित समभते थे, जिनका फल केवल यही होता हैँ कि जिनका 
सुधार करना है बही लोग चिढ़कर इंट का जवाब पत्चर से देने 
को तैयार हो जातें है । और सुधार का मतलब केबल यही रह्‌ 
जाता है कि निरधंक वियादों और दिल दखानेचाली आलोचनाओं 
से पन्‍ने के पन्‍ने काले किये जायें। इसी से तो समाज-सघार का 
यत्र आरम्भ हुए सो साल से ऊपर हो चुका और प्भीवक कोई 
नतीजा न निकला । 
स्वामीजी ने सुधारक के लिए तीन दार्त रद्मी #। पहली यट 
फि देश आर जाति का प्रेम उसका स्वभाव बन गया हो, छूदय 
उदार हो ओर देशवाशियों की भलाद की सदो इच्छा उममें 
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सती हो । दूसरी यह कि अपने गस्तावित सुधारों पर उसको हृढ 
खास हा । तीसरी यह कि वह स्थिरचित्त और इृढ़निश्वय 

धार के परद म॑ कोई अपना काम वनाने की दृष्टि न रखता हो. 

पर अपने सिद्धान्तों के लिए बड़े से वड़ा कष्ट और हानि उठाने 

! तैयार हो, ग्रहाँ तक कि झत्यु का भय भी उसे अपने संकल्प 

न डिगा सक। कहते थे कि ये तीनों योग्यताएँ जब तक हममें 

मात्रा र्म उत्पन्न न हो जाये, तब तक समाज-सुधार के लिए 

मारा यत्र करना विलकुल वेकार है, पर हमारे सुधारकों में क्रितने 

' जिनमें थे योग्यताएँ विद्यमान हों । फरमाते हैं--- 

. क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है ? क्‍या 

तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हों। रामानुज कौन थे ९ 

. शंकर कौन थे ? नानक कौन थे ? चेंतन्य कोन थे ? दाद 

कॉन थे ? क्या रामानुज नीची जातियों की आर से लापर- 

थ ? क्‍या वह आजीवन इस वात का यत्र नहीं करतें 

रहे कि चसारों का भी अपने सम्प्रदाय से सम्मिलित कर लें? 

: क्या उन्हांने मुसलमानों को अपनी मण्डली में मिलाने की 

कोशिश नहीं की थी ? क्या शुरू नानक ने हिन्दू-मुसलमान 

दानों जातियां को मिलाकर एक वनाना नहीं चाहा था १? इन 

सब महापुरुषों ने सुधार के लिए यत्र किये, आर उनका नाम 


अभी तक क़ायम हैं। अन्तर इतना है कि वह लोग कट्धवादी 


नथे। उनके मुँह से जब निकलते थे मीठे वचन ही निकलते 
श्र । बह कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निन्‍्द्रा 
नहीं करते थे। निस्सन्देह सामाजिक जीवन के सुधार क 
इन गुरुतर और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा की है 
ओर प्राचीनों ने जो माग स्त्रीकार किया था, उससे विमुख 
हा गये हैं । 
सामाजिक सधार के समस्त प्रचलित प्रश्नों में से स्वामीजी 
बल एक के विपय में सधारकों से सहमत थे। वाल-विवाह और 


८७ ] को स्वा्सी विवेकानन्द 
जनसाधारण गृहस्थ-जीवन की अत्यधिक प्रवृत्ति को वह -घृणा 
की दृष्टि से देखते थे। अतः रामकृष्ण मिशन की आर से जा 
विद्यालय स्थापित किये गये, उनसें पढ़नेवालों के मा-वाप को यह 
शत भी स्वीकार करनी पड़ती है. कि वेटे का च्याह १८ साल के 
पहले न करेंगे। अ्रह्मचय के वह जवदंस्त ससमथंक थे ओर भारत- 
वर्ष की वत्तेमान सीरुता और पतन को त्रह्मचय-ताश का ही 
परिणाम सममते थे। आज-कल के हिन्दुओं के बारे में अक्सर 
बह तिरस्कार के स्वर में कहा करते थे कि यहाँ भिखमंगा भी यह 
आकांच्ा रखता है कि च्याह कर लूँ और देश में दश-चारह 
गुलाम और पेदा कर दूँ । 

चतमान शिक्षा-प्रणाली के आप कट्टर विरोधी थे। आपका 
-सत था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो हमारे 
दिसाग में ढँस दी जाती है, किन्तु शिक्षा का प्रधान उद्देश्य श्व 

मनुष्य के चरित्र का उत्कपे, आचरण का सुधार और पुरुपाथ 

तथा मनोवल का विकास है'' अतः: हमारा लक्ष्य यह होना 
चाहिये कि हमारी सब प्रकार की लौकिक शिक्षा का अ्वन्ध 
हमारे हाथ में हो, और उसका संचालन यथासम्भव हमारी 
प्राचीन रीति-नीति और प्राचीन प्रणाली पर किया जाय !? 

स्रामीजी की शिक्षा-योजना चहुत विस्तृत थी। एक हिल्दृ- 
विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी आपका विचार था, पर 
अनेक बाधाओं के कारण आप उसे कायोन्बित न कर सके हां. 
डसका सूत्रपात अचश्य कर गये । > 

धर्मंगत रागद्वेप का भी आपके स्वभाव में कहीं लेश भी न 
' था। दूसरे धर्मों की निन्दा और अपसान को बहत अनुचित 
मानते थे, इसाइ धमं, इसलाम, बौद्ध धम सबको समान दृष्टि से 
देखते थध। एक भाषण मे हज़रत इसा को इंश्वर का अचतार 
साना था। अपने देशवासियों को सदा इस बात की याद दिलाते 
रहते थ कि आत्म-विश्वास ही महत्त्व का मलमन्त्र है। हमें 
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ऊपर बिलकुल भरोसा नहीं । अपने को छोटा और नीचा समभते 
हैं, इसी कारण दीन-हीन बने हुए हैं । हर अंग्रेज़ समझता है कि 
में शर वीर हूँ, साहसी हैँ, और जो चाहूँ कर सकता हूँ । हम 
“हिन्दुस्तानी अपनी असमथंता के इस हद तक कान्नल हैं कि 
सदानगी का ख्याल भी हमारे दिलों में नहीं पेदा होता । जब 
कोई कहता है कि तुम्हारे पुरखे निर्वद्धि थे, वह, गलत रास्ते पर 
चले, और इसी कारण तुम इस अवस्था को पहुँचे तो हमको 
जितनी लज्ञा होती है, उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता, 
ओर हमारी हिम्मत ओर भी हट जाती है। स्वामीजी इस तंत्त्व 
'को खूब समझते थे और किसी दूपित प्रथा के लिए अपने पृव- 
पुरुषां को कभी दोप नहीं देते थे। कहते थे कि हर एक प्रथा 
अपने समय में उपयोगी थी और आज उसकी निंदा करना. निर- 
थक है| आज हम इस वात पर ज़ोर दे रहे हैं कि साधु-समुदाय 
के अस्तित्त्व से हमारे देश को कोड लाभ नहीं, और हमारी दान- 
धारा को उधर से हटकर शिक्षा-संस्थाओं और समाज-सुधार के 
 कार्या की ओर वहना चाहिये। स्वामीजी इसे स्वाथंपरता मानते 
थे । और है भी ऐसा ही । साधु कितना ही अपद़ हो, अपने धर्म 
ओर शात्यों से कितना ही अनभिज्ञ हो, फिर भी हमारे अशिक्षित 
देहाती भाइयों की ज्ञान-पिपासा की ठृप्ति और मन: समाधान के 
लिए उसके पास काफी विद्या-ज्ञान होता हैं। उसकी मोदी-मोटी 
धर्म-सम्बन्धी बातें कितने ही दिलों में जगह पाती और कितनों 
के लिए कल्याण का साधन वनती हैं। अब अगर उनकी आब- 
श्यकता नहीं समझी जाती तो कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये 
जिसमें उनका काम जारी रहे। पर हम इस दिशा में .तो तनिक 
भी नहीं सोचते और जो रहा-सहा-साथन है उसे भी तोड-फोड़कर 
बराबर किया चाहते हैं | 
सारांश, स्वरासीजी अपनी जाति को आचार-व्यवहार, रीति- 
नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पृव॑-कोल के 
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महापुरुष और पुन्तीत भारतभ्ूमि सवको श्रद्धेच और सम्मान्य 
मानते थे। आपके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के 
अक्षरों में लिखा जाने योग्य है-- 
ध्यारे देशवासियों | पुनीत आयावत के चसनेवाले ! 
क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता 
श्राप्त कर सकोगे, जो केचल वीर-पुरुषों का अधिकार है। 
है भारत निवासी भाइयो ! अच्छी तरह याद रखो कि सीता, 
साबित्री और दमयन्ती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं। हे 
बीर पुरुषो | सदे बलो और ललकारकर कहो, में भारतीय 
#। में भारत का रहनेवाला हूँ । हर एक भारतवासी चाहे 
बह कोई भी हो, मेरा भाई है। अपद भारतीय, निधन 
भारतीय, ऊँची जाति का भारतीय नीची जाति का भारतीय 
सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई है । भारत मेरा जीवन, 
मेरा प्राण है। - भारत के देवता मेरा भरणु-पोपण करते हैं । 
भारत सेरे बचपन का हिंडोला, मेरे योवन का विलास-भवन 
और बुढ़ापे का वेकुए्ठ है। हे शंकर ! हे धरती माता | मुझे 
मर्द चना । मेरी हुवेलता दूर कर, ओर मेरी भीरुता का 
नाश कर। 
स्वामीजी के उपदेशों का सार यह है कि हम स्वजाति और 
स्वदेश के साथ अपने कततेब्यों का पालन कर, आत्मवल प्राप्त 
करें, वलवान ओर घीर चने। नीची जातियों को उभार और 
उन्हें अपना भाई सममें। जब तक ९, प्रतिशत भारतवासी 
अपने को दीन-हीन सममते रहेंगे, भारत में एका और मेल का 
होना सवंधा असम्भव है । हम धर्म में आस्था रखें, पर संन्‍्यासी 
विरागी ल चने। हाँ, हम अपने एका के लिए सब प्रकार फे त्याग 
करने को तैयार रहें। हम पैसा कमाएँ, पर उसे अपने सख- 
विज्ञास में खच न कर, किन्तु राष्ट्रद्धित में लगा दें। हिन्द तत्त्व- 
ज्ञान के कमसम्बन्धी अंग का अनुसरण करें, श्ञम, दम ओर तप 
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- त्याग उन लोगों के लिए छोड़ द॑ जिन्हें भगवान ने इसे उच्च पद 
पर पहुँचने की क्षमता प्रदान की हैं। स्वामीजी की शिक्षा का 
आधार ग्रेम और शक्ति है। निर्भीकता उसका प्राण हैँ और 
आत्मविश्वास उसका घम है । उनकी शिक्षा म॑ं दुवलता ओर अनु- 
नय-विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदान्त 
मनुष्य को सांसारिक दुःख-कलेश से बचाने, जीवन-संग्राम में 
वीर की भाँति जुटने ओर मानसिक-आश्यात्मिक आकांक्षाओं की 
पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है । 


ण्जा मानसिंह 


'दरवारें-अकवरी' के रचयिता न, जिसकी क़लम में जादू 
था, क्या खूब कहा हँ--इस उच्च-कुल-सम्भूत राजा का चित्र 
दरवारे-अकवरी के चित्रं-संग्रह में सोने के पात्ती से खींचा जाना 
चाहिये। निस्सन्देह ! और न केचल मानसिंह का, किन्तु उसके 
कीर्तिशाली पिता राजा भगवानदास और सुविख्यात दादा राजा 
भारासल के चित्र भी इसी सम्मान और खड्भार के अधिकारी हैं । 
राजा भारामल वह पहला बुद्धिमान और दूर तक देखने-सोचने- 
बाला राजा था, जिसने हज़ारों साल के धामिक संस्कारों को देश 
के सामयिक हित पर वलिदान करके मुसलमानों से नाता जोड़ा : 
आर सन्‌ ९६९ हिऊ्ी में अपनी रूप-गुणशीला कन्या को अकवर 
की पटरानी वनाया। आमर के कछवाहा वंश को विचार-स्वातन्ज्य 
ओर धमंगत उदारता के ज्षेत्र में अगुआ चनने का गांख प्राप्त 
हैं। और जब तक ज़माने की निगाहों में इन पुनीत गुणों का 
आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की श्रद्धाअलि 
अपित की जाती रहेगी । 

मानसिंह आमेर में पेंदा हुआ और उसका वचपन उसी 
देश के जोशीले, युद्धप्रिय निवासियों सें चीता, जिनसे उसन वीरता 
आर साहस के पाठ पढ़े। पर जब जबानी ने हृदय में उत्साह 
आर उत्साह में उमंग पंदा की तो अकचर के दरबार 'की तरफ 
रुख किया जो उस ज़माने में मान-प्रतिष्ठा, पद ओर अधिकार की 
खान सममा जाता था । भगवानदास की सच्ची छयमचिन्तना मांग 

उत्सगंमयी सहायताओं ने शाही दरचार न॑ उसे सान-प्रतिष्ठा के 
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आसन पर आसीन कर रखा था| उसके हानहार तेजस्वी बेटे 
'की जितनी आव-सगत होनी चाहिये थी, उससे अधिक हई। 
अकवर ने उसके साथ पितृ-सुलभ स्नेह दिखाया। ओर सन 
१०७२ इ० से जब गुजरात पर चढ़ाई की तो नवय॒वक राजकुमार 
को हमराही का सम्सान प्रदान किया। इस मुहिम में उसने वह 
. वढ़-बढ़कर हाथ मारे कि अकवर की नज़रों में जँच गया | अगर 
कुछ -कार-कसर थी ता वह उस वक्त पूरी हा गई जब खान 
आज़म अहमदाबाद में घिर गया और अकबर ने आगरे से 
क्रूच करके दो महीने की राह ७ दिन में तै की । नौजवान राज- 
कुमार इस थावे में भी साथ रहा। यह मानों उसकी शिक्षा 
ओर परीक्षा के दिन थे । 
अब बह समय आया कि बड़े-बड़े विश्वास और दायित्व 
' के काम उसे सेपि जायेँ। देव-योग से इसका अवसर भी जल्दी 
ही हाथ आया | वह शोलापुर की मुहिम मारे चला आ रहा था. 
कि रास्ते में कुंभलमेर स्थान में महाराणा ग्रतापसिह से भंट हुई । 
राणा कछवाहा कुल पर उसके विचार-स्वातन्त्रय के कारण तना 
वैठा था कि उसने राजपूतों के माथे पर कलंक का टीका लगाया । 
मानसिंह पर चुभते हुए व्यंगवाण छोड़े जो उसके कलेजे के पार 
हो गये। इस घाव के लिए बदला लेने के सिवाय और कोई 
कारगर सरहम न दिखाइ दिया । 
मानसिंह ने आगरे पहुँचकर अकबर का सारी कथा सुना 
दी। अकवर ऊँची हिम्मत का बादशाह था, क्राध में आ गया। 
राणा पर चढ़ाई की तैयारी की । शाहजादा सलीम सेनापति बनायें - 
गये ओर मानसिंह उसका मनन्‍्त्री नियुक्त हुआ। शाही फांज 
जंगलों-पहाड़ों को पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुई । राणा 
डस पर मर मिटने को तैयार २२ हज़ार राजपूतों के साथ हलदी 
घाटी के मैदान में अड़ा खड़ा था । यहाँ ,खब घमासान की लड़ाई 
हुई, रक्त की नदियाँ वह गई। पहाड़ों के पत्थर सिज्ञरफ़ बन गये। 
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भेवांड के वीर सानसिह के खन के प्यास हा रहे थे। एसे जान 
तोडढ-तोड़कर हमले करते थे क्वि अगर सददे सिकन्दर्८£ भी हाती 
तो शायद अपनी जगह पर कायम न रह सकती | सगर सानसिंह 
भी शेर का दिले रखता था। उस पर जवानी का जोश | होॉसला 
कहता था कि सारी सेना की निगाहें तुम पर हैं, दिखा दे कि 
राजपूत अपनी तलवार का ऐसा घनी होता है। अन्त का अकबरी 
प्रताप की विजय हुइ। राणा के साथियों के पाँच उखड़ गये | 
चोंदह हज़ार खेत रहे। केवल ८ हज़ार अपनी जान सलामत 
ले गये। कहाँ है स्पाठा की सराहना में पन्ने के पन्ने काले करने- 
वाले | आये और देखे कि भारत के योद्धा केसी निभयता के 
साथ जान देते हैं । 
राणा लड़ाई तो हार गया पर हिस्सत न हारा। डसकी 
हेकड़ी उसके गले का हार वनी रही। जब कभी संदान खाली 
पाता, अपने मौत से खलसेवाले साथियों को लेकर फ़िले से 
निकल पड़ता आर आस-पास मे आफत मचा देता। अकवचर न 
कुछ दिनों तक तरह दी, पर जब राणा की ज््याइतियाँ हद से 
आगे निककल गई तो सन्‌ १८७६ में उस पर फिर .चढ़ाई की 
तेयारी की। खद तो अजमेर में आकर ठहरा और मानसिंह को 
पुत्र की पददी के साथ इस चढ़ाई का सेनापतित्व दिया। राजा 
हवा के घोड़े पर सवार होकर दम के दम में गोंडा जा पहुँच 
जहाँ राणा अपने दिन काट रहा धा। 
राखा ने भी अवकी मरने-मारने की ठान ली। ज्योंदी दोनों 
सेनायें आमने-सासने हुई और डंके पर चोट पड़ी, दसम्त-बदस्त 
लड़ाई हाने लगी। राणा के आन-भरे राजपृत्त ऐसी चेजिंगरी से 
मपदे कि शाही फोज के दोनों वाजुओं को छिक्न-भिन्न कर दिया । 
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पर सानसिंह जो सेना के सथ्यभाग में था, अपने स्थान पर अटल 
* रहा। अचानके उसके तेवर बदले, शेर की तरह गरजा, अपने 
» साथ्रियों को ललकारा और बिजली की तरह राणा की सेना पर टूट 
. पड़ा। राणा क्रोध सें भरा ताल ठोंककर सामने आया और दोनों 
रणबॉकरे गुथ गये। ऊपर-तले कई वार हुए और राणा घायल 
होकर पीछे हटा । उसके हटते ही ड्सकी सेना में खलबली पड़ 
. गई । डनके पाँव उखड़े थे कि मानसिंह की प्रलयक्लरी तलवार ने 
इज़ारों को धराशायी बना दिया। उनकी वहादुरी ने आज वह 
करतव दिखाये कि अच्छें-अच्छे प्रोढ़ मुगल योद्धा जो बावरी 
तलवार की काट देखे हुए थे, दाँतों तले डेंगली दवाकर रह गये। 
इस विजय ने क्ुँवर मानसिंह के सेनापतित्व की धूम मचा 
: दी और सन्‌ १५८१ ६० में उसकी तलवार ने वह तड़प दिखाई 
. कि “हिन्दी लोहे ने विलायती के जौहर मिटा दिये।” बंगाल में 
: कुछ सरदारों ने सिर उठाया और अकवर के सौतेले भाई मिज़ा 
,. हकीम को ( काबुल से ) चढ़ा लाने की युक्ति लड़ाना शुरू किया | 
_“मिज्ा खशी से फूला न समाया। अपनी सेना लेकर पंजाब की 
ओर बढ़ा । इधर से राणा मानसिंह सेनापति वनकर उसके मुक़रां- 
- विले को रवाना हुआ। मिर्जा का दूधभाई शादमान जो बड़ा - 
वीर और साहसी पुरुष था, अटक का घेरा डाले हुए पड़ा था। 
नगाड़े की घन गरज-श्वनि कान में पड़ी ता चेका । पर अच 
क्या होता था, मानसिंह- सिर पर आ पहुँचा था। उसकी सेना 
पलक मारते तितर-वितर हो गई ओर शामंदान घूल में लोढता 
हुआ दिखाई दिया । । 
मिर्जा ने यह खबर सुनी तो बड़ा क्रद्ध हुआ। तुरत लड़ने 
को तैयार हो गया और अकबर को वज्नाल के भमेलों में उलमा 
हुआ सममभकर लाहौर तक दराता हुआ घुस आया। पर ज्यों ही 
. सना कि अकबर धावा मारे इधर चला आ रहा हैँ, उसके होश 
उड़ गये। पहाड़ों को फाँदता, नदियों का पार करता काबुल का 





९० ] जा राजा सानसिंह 





भागा। मानसिंह भी शाही आदेश के अनुसार पेशाबर पर जा 
पड़ा और काचुल की ओर बढ़ना झुरू किया । अकबर भी अपनी 
अतापी सेना लिये उसके पीछे-पीछे चला । 

मानसिंह निश्शंक घुसता हुआ छोटे काबुल तक जा पहुँचा 
ओर वहाँ ठहरा कि शत्रु मैदान में आयें तो लंबी मंज़िलों की 
थकन दर हो । मिज्ञा हकीम भी बड़े आगा-पीछा के बाद सना 
लिए एक घाटी से निकला ओर उम्रयपत्ष में संग्राम हाने लगा। 
दोनो आर के रनवाँकुरे खब दिल तोड़कर लड़े | यद्यपि मुक़ाबला 
बहुत कड़ा था और राजपूतों को ऐसी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर 
लड़ने का अभ्यास न था, पर मानसिंह ने सिपाहियों को एंसा 
डभारा और ऐसे भौक़े-्मोक्रे से कुमक पहुँचाई कि अन्त में मैदान 
मार लिया। दुश्मन भेड़ों की तरह भागे। राजपू्तों के अरसान 
दिल के दिल्ल ही में रह गये। पर दूसरे दिन सूरज भी न निकलने 
पाया था कि मिज़ा का मामू फ़रीदूँ फिर फ्रॉज लेकर आ पहुँचा । 
मानसिंह ने भी अपनी सेना उसके सामने ले जाकर खड़ी की आर 
चटपट खन की प्यासी तलवार न्‍्यानों से निकलीं, तोपों ने गोले 
दागे, और रेलपेल होने लगी। दो घण्टे तक तलवार कइकती 
रहीं। अंत को शत्रु पीछे हटा और मानसिंद विजय-हदुभी बजाता 
हुआ कावुल में दाखिल हुआ । पर धन्य हैँ अकवर की दयात्टता 
ओर उदारता का कि जो देश इतने रच्छपात के वाद जीता गया 
उस पर क़ब्जा न जमाया बल्कि मिझां का अपराध ज्ञमा कर 
दिया आर उसका देश उसको लोटा दिया। पेशावर और सीमान्त- 
प्रदश का. शासन-भार मानसिंह को सोपा और राजा ने बडी 
बुद्धिमानी तथा गंभीरता से इस कततव्य का पालन किया । उस 
दृश का चप्पा-चणप्पा उपद्रव उत्पात का अखाड़ा हो रहा था। 
सानसिंह ने अपने नीति-कॉशल और हृद़ता से बड़े-बड़े फसादियों 
की रगे ढीली कर दीं। इसके साथ ही उसके सौजन्यध ने भले 
आदमियों का सन जीत लिया। दल के दल लाग सलाम को 
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हाज़िर होने लगे। फिर भी वह प्रजा को अधिक समय तक 
सन्तुष्ट न रख सका । उसके सिपाही आखिर राजपृत थे। अफ़- 
ग़ानों के अत्याचार याद करते तो वेअख्तियार माथे पर वल पड़ 
जाता |: इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा का सतातें। अतः इसकी 
शिकायतें अकवर के दरवार में पहुँची। राजा विहार भेज 
दिये गये । 
चंगाल अकवर के साम्राज्य का वह नाज़क भाग था, जहाँ 
 फ़साद का मवाद इकट्ठा होकर पका करता था। पठानों ने अपने 
तीन सो साल के शासन में इस देश पर अच्छी तरह अधिकार 
जमा- लिया था। बहुतेरे वहीं आवाद हो गये थे और यद्यपि 
अकवर ने कई वार उनका नशा हिरन कर दिया था फिर भी कुछ 
ऐसे सिर वाक़ी थे, जिनमें राज्य की हवा समाई हुई थी और वह 
समय-समय पर उपद्रव खड़ा किया करते थे। वहाँ के हिन्दू 
राजाओं ने भी उनसे ग्रेम का नाता जोड़ रखा था और आड़े समय 
पर काम आया करते थे | 
... मानसिंह के जाते ही राजा पूरनमल कंधोरिया पर चढ़ गया 
आर उसके दप-टहुग को ध्वस्त कर दिया। राजा संग्राम ( सिंह ) 
को भी तलवार के. घाट उतारा और कुछ राजाओं को भी दवाकर 
बिहार को उपद्रब डठानेवालों से साफ कर दिया। इन विश्वस्त 
सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप उसको राजा की पदवी, शाद्दी जोड़ा, 
सुनहरे जीन सहित घोड़ा और पंजहज़ारी का पद प्रदान 
किये गये । ेु 
पर ऐसे .मनचले जोशीले राजपृत से कब चुप बंठा जाता 
था। सन्‌ १५०० ३० में उसने घोड़े को एँड़ लगाई और उड़ीसा 
में दाखिल हो गया । उन दिनों यहाँ क़तछूखों पठान राज्य करता 
था। सामने के लिए तैयार-हुआ पर संयोग-चश इसी बीच 
पठानों में अनवन हो गई । क़तलूखों क़तल हुआ, वाक़ी सरदारों 
ने अधीनता स्वीकार की और कई साल तक आज्ञा-धारक बने 
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रहे। पर अचानक उनकी हिम्मतों ने फिर सिर उभारा आंर 
चादशाही मुल्क पर चढ़ आये। इधर मानसिंह वेकारी से ऊच 
डउठा था। बहाना हाथ आया। तुरन्त सेना लेकर बढ़ा और 
दश्मनों के इलाके में अकचरी झंडा गाइड दिया । पठान बड़े जोश 
से मुक़ाबले को आये पर राजपूत सूस्माओं के आगे एक भी 
पेश न गई | दस के दस में सुधराव हा गया और विहार से लेकर 
समुद्रतट तक अकवरी प्रताप की पताका फहराने लगी । 

राजा मानसिंह स्ण-विद्या में जसा पणरिडत था, राजनिति के 
तत्वों से भी वेंसा ही सपरिचित था। उसकी गहरी निगाह ने 
साफ़ देख लिया था कि यह चल मुंढे चढ़ने की नहीं । इस प्रकार 
राज्य कभी स्थिर न रह सकेगा, जब तक छि एक ऐसा नगर न 
बसाया जाय जो दरियाई हमलों से सरक्षित हो और ऐसे केन्द्रीय 
स्थान पर स्थित हो जहाँ से चारा ओर आसानी से कुमक भेजी 
जा सक॑ | अन्त को वड़ बहस-मुवाहसे, सलाह-मश्विरें के बाद 
अरकवर-नगर की नींव डाली गई। माना जंगल में मंगल हा गया | 
कुछ ही वर्षा में नगर में एसी शोभा ओर चहल-पदल हा गई कि 
इन्द्रजाल-सा माछूम हाने लगा। यह नगर आज राजमहल के 
नाम से प्रसिद्ध है और जब तक धरा-धाम पर बना रहेंगा. अपने 
संस्थापक का नाम उजागर करता रहेगा। इस नगर के वीचो-बीच 
गक सुरृढ़ ठुगे निर्माण कराया गया और पठानों को फिर सिर 
उठाने का साहस न हुआ। राज़ा ने चार ही पॉच साल के प्रयन 
आर परिश्रम से सारे चंगाल से पअ्रकवर के चरणों पर माथा 
टेकदा दिया। खांज्ममा, खानखाना, राजा टाइस्मल जैसे चशस्वी 
व्यक्तियों ने वज्ञाल पर जादू फुँके पर वहाँ अधिकार जमाने में 
असफल रहे। एऐेतिहासिकों न इस गॉरच का अधिकारी मानसिंह 
को ही माना है। इन सूवों में नवय॒वक जगतसिंद ने भी मरदानगी 
के खूब जोहर दिखाये और सन 7००८ २८ में पंज्ञाव के पद्ारी 
इलाके की सवदारी से सम्मानित किया गया। पर यह साल 
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. सानसिंह के लिए बड़ा ही मनहूस थां । उसके दो वेटे ठीक चढ़ती 
जवानी में जब जीवन के सुखों के उपभोग के दिन आ रहे थे, 
काल का आस बने और वाप की आशाओं की कमर तोड़ गये। 
पर राजा संभवतः उन सम्पूण सुखों का उपभोग कर चुका 
था जो विधाता ने उसके भाग्य-लेख में लिख रखे थे | इन महा- 
शोकों के दो ही साल बाद उसके हूंदय पर ऐसा घाव बैठा कि 
उबर न सका | 
भेवाड़ का राणा अभी तक अकवरी द्रवार में हाज़िरी लगाने- 
वालों की श्रेणी में न आया था, और अकवर के दिल से लगी हुई 
थी कि उसे अधीनता का जुआ पहनाये। अभी तक जितनी 
सेनाएँ इस मुहिम पर गई थीं सब विफल लौटी थीं। अब की बार : 
बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गईं। शाहज़ादा सलीम सेना- 
' पति बनाये. गये, ओर राजा मानसिंह उनके . सलाहकार वने | 
हानहार राजकुमार जगतसिह बंगाल में वाप का उत्तराधिकारी 
* हुआ। खुश-खंश प्॑ञाव से आगरे आया और सफ़र का सामान 
करने में लगा था कि अचानक दहुनिया से ही उठ गया। बड़ा द्वी 
सुशील, जवान था.। कछवाहों. के घर-घर कुहरास मच गया। 
'मानसिंह को यह खबर मिली तो उसकी आँखों में जगत सूना हो 
गया। दो बेटों के घाव अभी भरने न पाये थे कि यह गहरा घाव 
'और बैठा | हाय | जवान और होनहार बेटे की मौत कां सदमा 
'कॉई उसके दिल से पूछि। अकबर को भी जगतसिंह की मृत्यु का 
“बड़ा ढःख हुआ, उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महान- 
सिंह को चद्स्‍धाल भेजा, पर वह अभी अनुभव-हीन लड़का था। 
'पठानों से हार खाई ओर सारे बच्धाल में वाग्ियों ने स्वाधीनतां का 
मण्डा फहरा दिया | इधर शाहज़ादा का मन भी राणा की मुहिस 
से उचाट हुआ । भाग-विलास का भक्त था, पहाड़ों से सिर टक- 
राना पसन्द न आया-। विंना बादशाह की इजाजत के इलाहाबाद 
को लौट पड़ा.। मानंसिंह भी वंगाल को चला कि विष्ठव की आग 
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को उपद्रवियों के रत से चुकाये । मगर अफसोस | चुद़ापे म॑ बद- 
नामी का धब्चा लगा । अकबर को शक हुआ कि सलीम राजा के 
इशारे ही से लीठा है, चद्यपि यह संदेह निराधार था। क्योंकि 
शाहजादे का मन पहले से ही उसकी ओर से सशंक और कल 
पित हो रहा था। परन्तु मानसिंह की साहस-चीरता-भरी कायों- 
अली ने शीघ्र द्वी,इस शंक्रा का दर करा दिया। कुछ ही महीनों में 
चड्ाल ने फिर अकबर के सामने सिर मुक्ता दिया। और सन्‌ 
१००४ ३० में अकचर की गुण-आहकता ने उसे शाहज़्ादा खुसरों 
के शिक्षक-पदपर नियुक्त करके हल्क़दजारी मनसव--छ&:ः हज़ार 
सवारों के नायकत्व--से सम्मानित किया । अब तक यह गौरद 
किसी और अधिकारी को प्राप्त न हुआ था। पर राजा टाडर्मल 
के सिवा दूसरा कौन था जो स्वामि-भक्ति ओर उसके लिए जान 
हथेली पर लिये रहने में उसकी चरावरी कर सकता। इस पर 
विशेषता यह कि वह स्वयं भी एक सुविख्यात सुसम्मानित कुल 
का दीपक था जिसके साथ २० हज़ार योद्धा हरदम पसीने की 
जगह खून बहाने को तेयार रहते थे । पर हा हन्त | सहज घाम- 
विधि से उसका यह समन्‍्मान ओर उत्कप न देखा गया। सन 
४५००७ इ में अकचर से इस नश्वर चोले का त्याग किया ओर 
उसी दिन से मानसिंह का गोख-सूच भी अस्ताचल की ओर 
अभिमुख हुआ। तथापि जहाँगीर के राज्यकाल में भी उसने ५ 
चरस तक इज्जत-आवरू के साथ निवाह दिया। उसकी सलमी 
हुई बुद्धि आर व्यवहार-कुशलता की सराहना करनी चाहिए फ्लि 
जसा समय देखता था, वसा करता था और जहॉँगीर की उदारता 
का भी धन्य हूँ कि यद्यपि सानसिंह को खसरोी की ओर से उठाये 
जानेवाले चखेड्ों फा मल फारण सममता था पर उसका पद कौर 
अधिकार सब ज्यों-का-्सयों रला। खानखानां और मिरज्ञा श्जीड 
समय के संकंत का सममने की वृद्धि न रखते थे । अतः आअफपर 
फे बाद जब तक जिये जीवन्मूत रहे । दर्दिन के कर कलते गे 
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सन्‌ १०१४ ३० सें जहांगीर ने एक विशाल. सेना खांजहाँ - 
ः के सेनापतित्व में- दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी। मानसिंह 
भी, जो दरवार की उपेक्षा से खिन्न हो रहा था, इस मुहिम के 
साथ चला कि हो सके तो बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाकर” 
बादशाह के दिल में जगह पायें। पर मौत ने यह अरमान निका- 
लने न दिया। वेटों में केवल भांवसिंह जीता था। जहाँगीर 
ने उसे मिरज़ा राजा की पदवी देकर चारहज़ारी के. पद पर 
अ्रतिप्ठित किया । 
सानसिंह युद्ध-नतीति और शांसन-नीति दोनों का पंडित था - 

आर उन्तको सम्यक प्रकार से, काम में लाना जानता था। जिस : 
मुहिम. परगया, विजय-कीर्ति लेकर ही लौटा। अफ्रगानिस्तान 
के लोग अभी तक उसका नाम आदर के साथ लेते हैं । इन गशुरों 
'. के साथ-साथ बह स्वभाव का विनम्र ओर मिलनसार था | सवके 
साथ सज्जनाचित व्यवहार करता। पीठ पीछे लोगों की भलाई 
करता, प्रसन्नचित्त तथा विनोद-प्रिय था। उसकी उदारता उस 
: जमाने में बेजोड़ थी, जिसकी एक कथा इस अकार प्रसिद्ध है कि 
जब दक्षिण को मुहिम जा रही थी, वालाघाट स्थान सें अन्न का - 
ऐसा टोटा पड़ा कि एक रुपये के आटे सें भी आदमी का पेट नहीं 
भरता था। एक दिन राजा ने कचहरी से उठकर कहा कि अगर 

में मुसलमान होता तो एक समय हजार मुसलमानों के .साथ 
. ओजन करता.।. पर में सब में बूंढा हैँ, सव भाई मुझसे पान स्वी- 
कार करें | ,सवसे पहले -खाँजहाँ लोदी ने हाथ सिर पर रखकर 
कहा कि मुझे स्वीकार है, फिर ओरों ने भी स्वीकार किया | राजा 
ने एक सौ रुपया पंजहज़ारी का और इसी हिसाव से औरों का 
भोजन-व्यय घाँध दिया । हर रात को हर एक आदमी के पास 
एक खरीते में यह रुपया पहुँच जातां। खरीतें पर उसका नाम 
लिखा होता। सिपाहियों को रसद पहुँचने तक सस्ते दाम पर 
चीज़ें मिलने का प्रवन्ध करता। . रास्ते में मुसलमानों के लिए 


बन 
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हम्माम और कपड़े की मस्जिद चनवाकर खड़ी कराता । इसी का 
ओदाय कहते है और दरियादिली इसी का नाम है। चाग्ोवहार!' 
में ञ्ाहजादी वसेरा की कहानी पढ़िए आर उसकी तुलना 
ऐतिहासिक कथा से कीजिए | 
राजा टोडरमल की तरह राज्ञा मानसिंद भी मरते दस तक 

अपने वाप-दादों के धर्म पंर दृढ़ रहा, पर कट्दरपन से उसके 
स्वभाव को तनिक भी लगाव नहीं था। धार्मिक असहिष्णुता वा 
पक्तपात रखनंवाल व्यक्ति का अकवर के राष्यकाल में उत्कप 
पाना असंभव ही था। अकवर ने एक वार मानसिंह से इशारतन 

म-परिवतत का प्रस्ताव किया, उस राजा ने ऐसा उपयुक्त उत्तर 
दिया कि बादशाह का चूप हा जाना पड़ा। पुस्तकों में चहत-से 
उल्लेख मिलते है जिनसे प्रकट हाता है कि राजा रसिकता, 
विनोदशीलता और चुटकलेबाज़ी म॑ भी ओंरों से दो क्रम प्यागे 
था। यही शुण थ जो उसके उत्कप के सापान थे। पर हमारी 
दृष्टि में तो उसका मृल्य और महत्त्व इसलिए है. कि उसके घराने 
ने पहले-पहल दो परस्पर-विरोाधी समुदायों का मिलान का 
अन्न किया । 





राजा टोडंरम 
। ' हाडरमल 

यों तो अकवर का द्रवार विद्या और कला, नीतिज्ञता और 
काय-कुशलता का भंडार था; पर इतिहास, के पन्नों पर टोडरमल 
का नाम जिस आव-ताव के साथ चमका, राज्य-प्वन्ध और 
शासन-नीति में जो स्मरणीय कार्य उसके नाम से संयुक्त हैं, वह 
उसके समकालीनों में से किसी को श्राप्त नहीं। खानखाना, खान- 
जमाँ ओर खान आज़म की ग्रलंयकरी तलवारें थीं, जिन्होंने 
अकवरी दुनिया में धूम सचा रखी थी, पर वह विजलियाँ थीं कि 
अचानक कोंधी और फिर आँखों से ओमकल हो गईं। अबुल 
. फ़ज़ल ओर फ्रेज़ी के अनुसंधान ओर गहरी खोजें थीं कि जिज्नासु 
जन चाहे तो आज भी उन्नसे अपनी ज्ञान-परिधि का विस्तार कर 
सकते हैं। परन्तु टाडंरमल की यादगार, वह शासन-व्यवस्थाएँ 
ओर विधान है जो सभ्यता और संस्क्रति की इतनी ग्रगति के बाद _ 
भी आज तक गौरव की दृष्टि से देखे और श्रद्धा के साथ बरते 
जाते हैं । न काल की प्रगति उन्हें छूने का साहस कर सकी और 
न शासन-प्रणाली के अदल-बदल । 

टोडरमसल जाति का खत्नी और गोत्र का टंडन था। उसके 
. जन्म-स्थान के विषय में मतभेद हैं पर एशियाटिक सोसायटी की 
नयी खोजों ने निश्चित कर दिया है कि अबध प्रदेश के लाहरपुर 
आम को उसकी जन्‍्म-भूमि होने का गौरव आप्त है। माँ-वाप 
निर्घनता के कारण कष्ट से दिन विता रहे थे। उस पर यह बिपत्ति 
ओर पड़ी कि अभी टोडरमल के द्वाथ-पाँव सम्दलने न पाये थे 
कि वाप का साया भी सिर से उठ गया और विधवा , माता ने न 
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माद्म किल कठिसाइयों से इस हानहार बच्चे को पाला। पर 
भगवान की लीला का देखिए कि यही अनाथ और अशलहाय 
बालक सम्राट अकबर का प्रधान मंत्री हुआ जिसकी लेखनी की 
सत्ता सारे भारतवप में व्याप्त थी। दुनिया में चहुत कम ऐसी 
माताएँ होंगी, जिनके लड़के ऐसे सपूत्र होंगे और कम ही किसी 
सन्त-महात्मा का आशीवाद इश्वर के दरबार में इस प्रकार 
स्वीकृत हुआ होगा | 

उस जमाने में ऊच्र कि शिक्षा ऊँची श्रेणीत्रालों तक ही 
सीमित थी, और आज की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नाम 
भी न था, इस निेन बालक की पड़ाई-लिखाइई क्या हा सकती थी। 
हां, वह स्वभावत: तीध्णबुद्धि, परिन्रमी ओर हंग से काम करने- 
बाला था और यह अभ्यास वय के साथ साथ हृढ होते गये | 
अभी वयस्क भी न होने पाया था कि जीविकाजन की आवश्यकता 
नेघर से बाहर निकाला । शेरशाह सुरी उन दिनां भारत का 
भाग्य-विधाता हो रहा था और उसका मन्त्री मुझफ्फर खा ज़मीन 
का वन्दावस्त करने में व्यस्त धा। उसकी सरकार में साधारण 
क्लक का कास करने लगा । पर नेसर्गिक प्रतिभा और सहज गुण 
कब छिपे रहते €&। अपनी काय-कुशलता ओर श्रम-शीलता की 
चदीलत आगे-आगे रहन लगा; ओर दफ्तर के पध्यक विभाग 
उसके आधीन हो गंबे। पूँकि आरस्म से ही उसको पुस्तकाध्ययन 
आर नइ-नह बातों के जानने का शीक्त था. चहत जल्द दफ्तर के 
काम-फाज और सारो बातों का पूरा जानकार हा गया। इस 
बीच जमाने न करवट चदली । आर सरी वंश का हास हत्या 
और हुमायू का भाग्य जागा। पर वह नी कुछ ही दिलों में स्व॒म 
को सिधारा और अकबर ने राजमुझुट सिर पर घरा | बट आदमी 
का परखनवाला था। गकहू ही नियादर में साइ गया कि यश नौज- 
चान सुंशी एक दिल ज़रूर नाम करेगा। उसे हझापनी सरकार में 
ले लिया और दरार में रहने का हच्म दिया। 
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... पर अकवर का दरबार वह उद्यान न था जहाँ कोई निरा 
सिपाही या निरा मुंशी यश और सम्मान के - फूल चुन -सकता। 
टोडरमल अब तक कलम के जोहर दिखाता रहा पर सन्‌ १०६५ 


.३० में आवश्यकतां हुई कि वह यह दिखलायें कि में किस रस- - ' 


'पट्टो और दम-खम का सिपाही हूँ ।.उन दिनों हुसैन छुली खां-- 
खाज़सों ने फ़साद पर.कमर वाधी थी । वह अपने समय का वड़ा 
ही रण-कुशल, पराक्रमी योद्धा था, और कितने ही मारकों में 
अपने साहस तथा बीरंता का अमाण दे चुका था। ख़ुद तो विहार 
ओर जोनपुर के सृवे दवाये वैठा था, और अपने छोटे भाई चहा- 

:दुर खाँ को, जो वीरता और साहस में उसी का जोड़ी था, अवध - 
की ओर रवाना किया था | -अकवर ने मीर मुइज्जुलमुल्क को 

. भेजा कि' बहादुर दाठुर खाँ को गिरफ्तार करके दरवार में हाज़ि र करे | 
. पर. उससे कोई कास न वनते देखकर टोडरमल को भेजा कि 
विक्ृत-मस्तिष्के नसकहरासों को चेतावत्ती दे दे और इससे कास 
न निकले तो कान उमेठकर अंक ठिकाने कर दे । टोडरमल तुरत 
इस भुहिम पर रवाना हुआ, पर मुक़ावला ऐसा करारा था और 
मीर मुइज्जुलमुल्क, जिसके नाम सेनापतित्व था, ऐसा कच्चा सिपाही 
था कि शाही फ़ौज का पीछे हटते ही वना । हाँ, धन्य है टोडरमल 

' को कि मैदान से न ठल्ला ओर इस हार में भी मानों उसकी जीत 
ही रही | अकवर ने पहली वार परीक्षा ली थी, उसमें पूरा उतरा। 

' फिर तो उसकी लेखनी की तरह उसकी तलवार भी सरोटे भरने 

लगीं | जिस मुहिम पर जाता, विजय-लक्ष्मी उसके गले में 

जयमाल डालती | चित्तौड़,. रणथंभोर और सूरत की विजयों में 
उसने अपना लोहा .मनवा दिया और अपने समय के श्रोढ़ सम्मा- 
नित सेना-नायकों में गिना जाने लगा । 

पर सबसे वड़ी मुहिम जिसने उसकी वीरता का सिक्का विठा 

- दिया और जिसमें उसने अपने जीवन के ७ साल- लगा दिये; 

घंगाल की चढ़ाई थी । खांज़मां ने सन्‌ १५६७ इं० में अपनी करनी 
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का फल पाया, और मुनइम खाँ खानखानों उसकी जगह सेनापति 
बनाया गया । पर छुछ तो वह स्वंभाव से ही शान्ति-प्रिय था. 
ओर कुछ वंगाल के अकग्रान-चुद्ध ने तदूल खींचा | अन्त को शाही 
फ़ौज के लोग आठों पहर की दोड़घूप से ऊब गये। जी चुराने 
लगे.। अकवर को इन सब वातों की गुप्त स्चना मिलती रहती 
थी। साचा क्वि किसी ऐसे दृडचित्त ओर अलुशासनविद्‌ व्यक्ति 
को बंगाल भेजें जो सारी सेना को अनुशासन के शिकंजे में कस 
कर उसकी नर्से ढीली कर दे । ऐसा आदमी टोडरसल के सिवा 
आर कीई दिखाइ न दिया। अतः राजा कुछ नामी याद्धाओं के 
साथ बंगाल को रवाना हुआ । 
चंगाल में राजा ठोडरमल ने वह-वह काम किये जिनसे इति 

हास के पन्‍ने सदा चमकते रहेंगे। यह उसी की बुद्धि-विचक्षणता 
थी जिसने सारे बंगाल में अकबर की ठुहाई फिरता दी। उसके 

एक दह्ाथ में तलवार दे, दूसरे में तेशा। कास की भीड़ से दस 
मारने की .फरसत नहीं हे । कहीं तो बह तलवार में जोहर दिखाता 
: हूं, कहीं काग़ज़ी घाड़े दोड़ाता है । रण में जहाँ झड़ जाता, वहां 
से हटना नहीं जानता। सिपाहियों का ऐसा चढ़ाता, ऐसा लल- 
कारता है कि हारी हुई लड़ाई जीत लेता हैं | यद्द उसी का दिल टै 
कि तुक व तातारी सिपाहियों को, धोखा देना जिनकी घट्टी में 
पड़ा हुआ हैँ, कहीं मित्रायित चेतावनी से, कहीं डराबे से, कहीं री 
लालच से क़ाव में रखंता है। उसक्री सतत त्रिज़य ने पठानों के 
छुक्क छुड्ा दिये । दाऊद सो आखिरी वार अपन दिल के अरमान 
निकालकर क़तल हुआ । बंगाल सुचे पर अकदरी पताका फहराने 
लगी और टोडरमल विजय की इंदभी बजाता, यश के घोड़े पर 
सवार राजधानी का लाटा और यथापृष मंत्रित्य के र्टाम करने 
लगा | मोतमिदुद्दोला की उपाधि पाई, आर जिद्या से और भी 
सान-सम्मान का अधिकारी हुआ ! 

इसी वीच खबर मिली 
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में गड़बड़. सच रही है। फ़ोरन टोडरमल को हुक्म हुआ कि 
जाकर वहाँ कि स्थिति को सुधारे। राजा साहब रवाना हुए और 
बहाँ पहुँचकर माल-महकमे आदि की जाँच करने लगे । इतने ही 
में यह गुल खिला कि गुजरात के कुछ फसादियों ने बगावत मचा 
दी । वजीर खाँ की हिम्मत छूट गई। क़्िला बंद हो गया और 
साथ ही दूत दोड़ाये कि भागा-भाग, टीडरमल को खबर करें। 
रांजा भला ऐसी खतरे और परेशानी की खबर . सुनकर कव एक 
. क्षण का विलंब सहन कर सकता था। तुरत वाग़ियों पर घावा 
किया । वजीर खां को मर्द बनाकर क़िले-के वाहर निकाला ओर 
दुश्मनों को दोलका के तंग मैदान में जा लिया। वहाँ खब घमा- 
सान की लड़ाइ हुई | शत्रुपक्ष की नीयत थी कि राजा ,को ठिकाने 
लगावें । पहले ही घात लगाये बैठा था । परन्तु राजा की सिंहं- 


'* सुलभ ललकार और वजघातिनी तलवार ने उसका सब ताना- 


बाना तोड़ डाला। यह मुहिम मारकर यशोमणिडित राजधानी को 
लौटा और दूना/मान-सम्मान प्राप्त किया। 
पर वह समय ही कुछ ऐसा घटनापूण था ओर सच्चे कतंव्य- 
निष्ठ कमंचारियों का कुछ ऐसा टोटा था कि टोडरमल जेंसे 
उत्साही कायकुशल सेवक को चैन से बैठना संभव न था| ग़ुज- 
रात से आया ही था कि बड्भाल में फिर जोर-शोर से आँधी उठी | 
: पर इस वार उसका रंग कुछ ओर ही था। सेना और सरदार 
सेनापति से वाग्री हो गये थे। अकवर ने टोडरमल को रवाना 
किया और उसने 'इस विषछ्ठुव को ऐसी चतुराई ओर सुन्दर 
युक्तियों से ठंढा किया कि किसी का कानोंकान खबर न 
 हुइड। नहीं तो दुश्मन कव सिर उठाने से वाज़ रहता! राजा 
इष्यो-दवेप रखनेवाले कुछ पामरों ने घात लगाई थी कि 
सेना के निरीक्षण के समय राजा का काम तसाम कर दें, पर वह 
एक ही सयाना था, ऐसों के. पंजे में कव आ सकता था। साफ़ 
निकल गया | | 
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१०५८२ ३० में आगरे को लोटा। अपनी सच्ची स्वामि-भक्ति 
ओर सेवाओं के कारण राज्य का दीवाने-चुलों अथवा अथ-मन्त्री 
बना दिया गया । और २८ सूबों पर उसकी कलम दौड़न लगी । 
इस समय से झत्युकाले तक टोडरमल को अपन कलम का जांहर 
आर रा|ज्यप्रवन्ध-विपयक प्रतिभा के चमत्कार दिखाने का खूब 
मौका मिला। केबल एक बार यूसुफ़ज्इयों की मुहिम में राजा 
 सानसिंह की सहायता को जाना पड़ा था । 

यद्यपि राजा वहुत ही साधु-स्रभाव और शुद्ध निशछधल 
का व्यक्ति था, फिर भी १०८ में किसी दुश्मन ने उस पर 
तलवार चलाइ। सोभाग्यवश बह ता वाल-बाल बच गया पर उसका 
फल एक अभागे खजन्नी चच्चे को भ्ुगतना पड़ा। गहरा सन्द्रह है 
कि यह्‌ किसी दवेप रखनवाले सरदार वा अधिकारी का इशारा 
था| पर संभवत: यह हमला मौत का ही था। क्योंकि इस घटना 
के थाड़े ही दिन वाद राजा का इस लाक से विदा हा जाना पड़ा । 
निदेयी से दूसरा हमला उब्वर के रूप में किया आर पअथब भी 
जान लेकर ही छाड़ा | 

एतिहासिकों ने टोडरमल पर खब आलोचसा-प्रतच्यालोचना 
की हैँ, पर जिन लोगों का उससे आत्यन्तिक मतभेद हैं, वह भी 
उसका भला ही मनाते हैं । अकबर के समस्त बड़े अधिकारियों 
ओर सरदारों में बह सबसे अधिक सचा और विश्वासी शाभ- 
चिन्तक था। उसके सिव्रा आर कोइ सन्त्री, सवेदार आदि ऐसा 

था जिसन दगा देने ओर नमकहरासी का धच्मा ऊपन ऊपर ने 
लगाया हो | वही एक पुरुष है किसकी नकनामी की चादर बगे 
के पर की तग्ह स्वच्छ हैं। रागनडवेप यक्त ऐनिहासिकों न उस 
पर धघन्च लगाने की काशिश जरूड़ की, पर चिफल रहे । 

टाडरमल को कारशुज्वारियों का बयान करना अकबर को 
राज्यकाल का इतिहास लिखना हैं। ऐसा कौन-सा विनाग : 
दीवानी, साल या सेना, जिस पर टोइरमल की झाय-हुशलता झौः 
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. अवन्ध-पढ़ुता की मुहर न लगी-हो |. शाही लंशकर पहले कोसों में 
.. उतरा करता था। हाथीखाना कुछ यहाँ है तो कुछ वहाँ। तोप- 
: खाने का एक हिस्सा इस सिरे पर है तो दूसरा उस सिरे पर । 
' सारांश बड़ी अस्त-व्यस्तता रहा करती थी । टोडर्मल की नियम- 
प्रिय प्रकृति ने पंदल, सवार, तोपखाना, रसद, वाज़ार, लश्कर 
' आदि के उतारने के लिए व्यवंस्थाएँ निकालीं। इसी सिलंसिले में 
आइने दाग! अथात्‌ोद़ीं पर दाग़ लगाने के नियम की चर्चा 
भी आवश्यक साल्म होती है। पंहले स्थायी सेना न रखी जाती 
थी, . सामन्तों-सरदारों को जागीरें मिल जाया कर॒ती थीं और 
उनको हुक्‍्स था कि जब आज्ञा हो अपनी नियत सेना के साथ 
दरवार में हाज़िर हुआ करें | सरदार इसमें दाव-पेच निकालकर 
जैव भरते, हाज़िरी और जाँच के समय घोड़ों की नियर्त संख्या 
इधर-उधर से माँग-जाँचकर दिखा देते । जव यह वला सिर से टल॑ 
जाती तो फिर वही ढरा पकड़ लेंते। ठोडस्मल ने इसका प्रतीकार 
भी किया. कि जाँच के समय घोड़ों प्र दाग लगा, दिया जाता 
जिसमें धोखेवाज़ी का काइ मोक़ा न रहे | ॥ 
. सिकन्दर लोदी के जमाने तक हिन्दू लोग आम तौर से 
''फ़ारसी या अरबी न पढ़ते थे, इन्हें 'म्लेच्छ-विद्या: कहते थे। 
टोडस्मल ने अस्ताव किया कि सम्पूणु-भारत साम्राज्य क॑ सब 
देफ़्तर फ़ारसी में हो जायँ। पहले तो हिन्दू इस योजना से- चौंके 
पर -ठोडस्मल ने उनके दिलों में यह वात अच्छी, तरह बैठा दी * 
कि राजा की भाषा जीविका की ऊुंझी है। ऊँचे पद, अधिकार 
ओर सम्मान चाहते हो तो सापा की सीखकर पा सकते हा, 
' अकबर ने भी सहारा दिया, योजना चल निकली ओर कुछ ही 
साल के अससे में वहुत-से हिन्दू-फ़ारसी-दाँ हो गये | इस दृष्टि से 
हस कह सकते हे कि टोडरमल उठ भसापा का पृव॑-पुरुष है, क्योंकि 
उसी की दृरदर्शिता का फल है कि हिन्दुओं में फ़ारसी 
का चलन हुआ। फ़ारसी शब्द मामूली घरेलू वॉल-चाल सं 
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कि 


प्रयुक्त होन लगे, और इस प्रकार रेखते % से उदृ की जड़ 
मजबूत हुई । 

टोडरमल गणना-शात्र--हिलाव-किताब की विद्या में अपन 
समय का सचमान्य आचाये था। पहले शादी सणना-विभाग 
बिलकुल अव्यवन्बित था। कहीं काशज़ात फ़ारसी में थे. कहीं 
हिन्दी में | टोडस्सल ने इस अस्त-त्यस्त स्थिति का भी नियम- 
ब्यवस्था की झद्नला में बाधा । बद्यपि इस सम्बन्ध में ख्वाजा- 
शाह मंसूर, मुज़फ्फर खाँ और आसिक खाँ ने भी बड़े-बड़े काम 
किये, पंर टाडर्मल की वयोति की चमक-दसक के सामन उनका कुछ 
मुल्य न रहा। चहत से सक़शे और तालिकाओं के नमृने आईने , 
अकवरी' म॑ दज हैं, आज भी उन्हीं की झानापुरी की जाती 
है। घहाँ तक कि सांकतिक शब्दावली में भी काइ परिवतंन 
नहीं हुआ । 

पर सबसे महान काये जो वोहरमल की यादगार हैं छोर 
जिसने सारे सम्य-जगत में अथनीतितों में उसका विशिष्ट स्थान 
दे सवा है, इसका मालशुज्ञारी का बन्दाबस्त है जिसको सं॑तषेप में 
बता देना विस्तार-भय हाते हुए भी, हम आवश्यक समझते ?ै । 

पहले मालगुज़ारी का प्रबन्ध कृत पर था। टाडरमल छी 
सलाह से सारी अधिकृत भूमि की पेमाइशा की गयी। पहले 
जरीब रस्सी की होती थी, इससे सखी और तर जमीन में '्यन्तर 
पड़ जाता धा। इसलिए घाँस के टाटों म॑ लोहे की कड़ियों टाल 
कर जरीबे तैयार की गई । सारी सूरदी और गीली जमीन सय 
पहाड़ू-लड्डल, झसर, दइखर के नाप डाली गई। कुछ गाँवों का 
का परगना, कुछ परगनों की सरकार, और कुछ सरकारों का 
एक सूचा ठहगाया गया। बन्दोबस्त दस साला निधन ह्या। 


जि पददला नाम सिसिवा केस ४ 7 40 2: 
जे च््मा ला नाम सिसका फ्रप मेली-हुती हिल: 
<. 


््पू 
ब्ज्प्दं चाइउरी कसम एफ. कनजिीगशज 
क्योंकि उद भाषा अरबी, फूरसी, नुझी, शिन्दी फ्ादि दाष्दों को रिचात है । 
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अब ३० साला .नियत-है। राजस्व का नियम यह बाँधा कि 
आरानी अथात्‌ ऐसी जमीन में जहाँ वर्षा के जल से अन्न उत्पन्न 
: होता हो, आधा - किसान का और आधा वादशाह्‌ का और 
सिंचाईवाली जमीन में हर खेत पर चौथाई खर्च और उसकी 
खरीद-वेची की लागत लगाकर अनाज में एक तिहाई वादर्शाही । 
इंख इत्यादि पर जो आला जिन्‍स कहलाती है, और पानी निग- 
रानी कमाई आदि की मेहनत अनाज से ज्यादा खांती हैं, प्रकार 
के अनुसार १४, १५, १६ या १७ हक़ वादशाही, वाकी हक़ 
काश्वकार । “आईने अकवरी” में इसके नियम जिन्सवार 
: यूरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम को 
+ पिश्चित सिद्धान्त.और समयों के अनुसार करने की आदत डाल 
, रखी थी। समस्त विभागों के दफ्तर कठपुतली की तरह उसकी 
. डँगली के इशारे पर काम करते थे । अकवर जैसा गुणों की परख 
. करनेवाला वादशाह इन गुणों की क़द्र न करता, यह असम्भव 
था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके नियस-प्रतिवन्धों के कारण-- 
बड़े और प्रभावशाली लोग अकसर दिल में जला करते थे। 
इसी से अकवर के काल के इतिहास-लेखकों से उसे अभिमानी 
ओर घमरडी लिखा है । पर ध्यान रहे कि नियमनिष्ठट लोग अक- 
सर स्वार्थी जनों की मूंठी तुहमतों के शिकार हो जाते हैं। यह 
टोडरमल की सौम्य-ब्त्ति और विवेकशीलता ही थी, जिससे बह 
अपनी इज्ज़त-आवरू सम्दाले रहा। नहीं तो दरवार के प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों ने तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न 
रखी थी । | | कु 
टोडरमल को घमरडी कहना वस्तुस्थिति पर धूल डालना है, 
बंगाल में उसने ७ साल तक असि-संचालन किया और यद्यपि 
सारी सेना उसकी भ्रकुटी के संकेत पर चलती थी, पर उसने कभी 
सेनापंतित्व का दावा न किया । उसने अपने का ऊँचा करना 
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सीखा ही ल था और अकचर जैसा गुण-पारखी मालिक उसका 
न मिल जाता ता किरानी का पद द्वी उसकी उन्नति का शिखर 
बनकर रह जाता। इस नम्रता के साथ प्रकृति में स्वाधीनता भी 
गेसी थी कि चंगाल में मुनइम लॉ खानखानों ने जब दाऊूद खां 
से सुलह भी की, तो टोडरमल ने उसका विरोध किया। और 
अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि संधिपत्र पर मुहर तकन की। 
इसी स्वाधीनता-प्रियता को जलन ख्वनेवालां की संकीणता 
से धमंड और अहंकार का रूप दे दिया। इस स्वातंत्र्य-प्रियता 
के साथ स्पष्टभापिता का गुण भी उसे काशी मिला था। बाद- 
शाह के मुँह पर भी सच वात कहने से न चूकता। सैंकड़ों 
लम्बी दाढ़ीवाले मुछा दरवार की हवा म॑ं आकर नास्तिकता 
चोपणा करने लगे थे, पर टाडरमल अन्त समय तक कट्टर धम- 
'निपष्ठ हिन्दू बना रहा। जब तक ठाकुरजी की पूजान कर लेता, 
अन्न मुँह में न ठालता । इससे बढ़कर स्व॒तन्त्र विचार का होने का 
ओर क्या प्रमाण हो सकता हैं ' 
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. भारतीय महापुरुषों में यों तो ग्रायः सभी के जीवन-चरित्र 
_  अंतिशय उत्साहवद्ध क हैं, पर उस निष्काम देशभक्ति और आत्म- 
त्याग- का उदाहरण, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले का सारे राष्ट्र 
: के लिए गब ओर गौरव की वस्तु वना रखा है, कठिनाई से और 
: कहीं मिल सकता है | इसमें सन्देह नहीं कि देश में आज ऐसी 
विभूतियाँ विद्यमान हैं, जिनका बुद्धिवैभव अधिक विशाल है, 
जिनका पारिडत्य अधिक गम्भीर है, जो पद-प्रतिष्ठा में. आप- से 
बड़े हैं, पर. वह सच्चा देश-प्रेंम जिसके कारण आपने अपने 
आपका देश पर निछावर कर दिया हे, - अपनी विस्तृति, गहराई 
और लगन में वेजोड़ है। आपका जीवन उत्सांही युवकों के लिए 
उच्चाकांक्ता का अनुकरणीय उदाहरण है । आज-आप॑को देश के . 
राजनीतिक मंडलों में वहुत ही ऊँचा पद प्राप्त है। और यह कहने 
- “में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि आपके देशवासी आपकी पूजा 
- करते हैं | इसका अमाण इससे वढ़कर और क्या हो सकता है कि 
महात्मा गांधी जैसे पूजनीय पुरुष भी .आपको अपना गुरु मानते - 
हैं। और इसमें ता शक-सुवहे की गुंजाइश ही नहीं है कि 
व्यवस्थापिका सभा में आपने जो वड़े-बड़े-काम किये हैं वह उसके 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। 
गोखले का जन्म १८६३ ३० में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नगर 
में हुआ। समा-वाप अगर निधन और अथकटष्ट में न थे तो किसी 
प्रकार सम्पन्न भी नथे। आपने वहीं के स्कूलों में पढ़कर ऐफ०. 
ए० पास किया और फिर वम्बई जाकर एल्िस्टन कालिज में 
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नाम लिखाया। प्राचीनता और देशोपकार की दृष्टि से यह 
कालिज भारत के सच कालिजों का सिरमौर है। दादा भाई 
नौरोजी, सर फीरोज़ शाह मेहता जैसे राष्ट्रनायकों की शिक्षा-शाला 
होने का गौरव इसी कालेज का प्राप्त है। मिस्टर गोखले की 
मैसर्गिक प्रतिभा की यहाँ बहुत जल्दी धूम मच गई। विद्यार्थी 
ओर अध्यापक सभी आदर की दृष्टि से देखने लगे । गणित से 
आपका विशेष रुचि थी ओर कालेज के गणिताध्यापक मिस्टर 

हाथाने अपने होनहार शिप्व के चुद्धि-बरेभव पर गध किया करते 
श्रे। चुँकि आपके मा-बाप पढ़ाई का खच न उठा सकते थे, इस- 
लिए यह अत्यावश्यक था कि परीक्षाफल ऐसा हा जिससे आप 
छात्रवत्ति के अधिकारी ठहराय जायेँ और काई भी आदमी जो 
स्राप और आपके गुणों से परिचित था, आपकी सफलता में 
रतती वरावर भी संदेह न कर सकता था। पर कुछ एसे संयाग 
उपस्थित हुए कि आप सम्मान के साथ वी० ए० की उपाधि न 
. प्राप्त कर सके । इस विफलता से आपको जो दुःख हुआ उसका 
अंदाजा बह्दी अच्छी तरह कर रुकता हैँ, जिसकी आशाशञ्ओं पर 
इस प्रकार पानी फिर गया हो। अन्त में जीबिका की चिन्ता 
आपको पूले ले गई। यहाँ इंजीनियग्द्धि कालेज में भरती होने का 
विचार था जिसके लिए गणित में प्रवीण होने से 'ग्राप विशेष रूप 
से उपयुक्त थे। पर असफलता फिर अपना अमंगल-रूप लेकर 
सामने आई । प्रवेश की परीक्षा समाप्त दो चुकी थी ओर प्रिसपल 
ने आपकी भरती करने मे असमथंता प्रकट की। इस नह विफ- 
लता से आपका मन आर भी छाटा हो गया। फल मन-चाहा 
होता तो आप किसी डिवीज़न के इंजीनियर हो जाते और घन- 
बेभव के विचार से आपकी स्थिति कहीं अच्छी होती । मगर गर फिर 
आपके ह॒ृद्य-सस्तिप्क के उच्च गुणों की अभिव्यक्ति जान किस 
क्षेत्र में होती। सच तो यद है कि आपके भाग्य में देश और 
जाति पर निछावर होना लिखा था। खआ्यापकी बट विफलताएं 
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' जो आपकी निजी आबकांक्षाओं की पूर्ति में वाधक हुईं, राष्ट्र के 
लिए इंश्वर की बहुत वड़ी देन सिद्ध हुईं। भगवान करे; ऐसी 
विफंलताएँ जिनके शुभ परिणामों पर सहस्नों सफलताएँ इष्या करें, 
सबको ग्राप्त हो । 

“ उसी समय वहाँ दक्षिण के कुछ उदार हृदय,. उत्साही देश- 
. अंक्तों ने ज़नसाधारण की शिक्षा के लिंए. एक अंग्रेज़ी स्कूल खोला 

' था और मिस्टर तिलक, मिस्टर आपटे और अन्य- महानुभावों के 
संरक्षण में. 'डेकन एजुकेशन सोसाइटी” नाम से -संस्था स्थापित 
हुईं थी; जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा का अचार करना था मिस्टर 
गोखले ने जीविका का और कोई उपाय.न॑ देख, इसी विद्यालय 
में एक पद स्वीकार कर. लिया। आगे चलकर यही विद्यालय 
फर्युसन कालेज के नाम से असिद्ध हुआ और आज तक दक्षिण 
की सहानुभूति, देश-सेंवा के. उत्साह और आत्म-त्याग के सजीव - 
स्मारक-रूप में विद्यमान है। उक्त शिक्षा-संस्था के प्रत्येक सदस्य . 
... को यह. भ्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं इस कालेज में बिना 
'पारिश्रमिक .का विचार किये, यथांशक्ति शिक्षण-काय करता 
रूँगा। भारतवर्प अनन्तकाल तक उन महानुभावों के आत्म-त्याग 
. करा ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपने निजी लाम की ओर न॑ देखकर 
अपना जीवन देश-सेवा के लिए अपण कर दिया और जिनके 
सत्यप्रयत्न के फलस्वरूप एक छोटा-सा स्कूल आज: देश का. एक 
: सुविख्यांत और सुसनन्‍्मानित राष्ट्रीय महाविद्यालय है। प्रसन्नता 
' की बात है कि देश-सेवा का . उत्साह जिसने फ़गुसन कालेज को. 
पाला-पोसा, आज हमारे ज्ञानालोक से वंचित ग्रान्त में भी विशेष- 
रूप से प्रकट हो रहा है. और कुछ ग्रगंतिशील देश-भक्तों ने. सेंट्रल 
हिन्दुकालेज के लिए अपना जीवन अपण कर दिया है और 
उनकी यह तपस्या आगे चलकर अवश्य सफल होगी |. 

मध्यवित्त वर्ग के दूसरे नवयुवकों की तरह गोखले के हृदय 
में मी नाम-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त धन-सम्पत्ति की भी आकांक्षा 


श््श्५ ) * भी गापाल रझूणण गासल 





भरी हुई थी। यह नौकरी उन्होंने आवश्यकता से पिंवश होकर 
कंबल केवल अस्थायी रूप में स्वीकार ऋर की थी। पर जब संन्‍्धा के 
सदस्यों के साथ उठने-चेंठटन, रहने-सहने आर विचार-विनिमय का 
अवसर मिला तो उनके उदार ओर सहालुभूतिन्युक्त विचारों का 
इस पर भी गहरा असर पड़ा। आप भी उसी रंग में रंग गये 
आर देश-सेवा की उमंग इतनी उसड़ी कि नाम, घड़ाई, धन-दौलत 
के हबाई क्िले क्षण में धराशायी हो गये । आप जैसे युवक के 
लिए लिसके पास न पेंदुछ सम्पत्ति थी और न आमदनी बढ़ाने 
का ओर कोई जरिया, इस शिक्षा-संस्था के उद्योगों में हाथ घैंटाना 
साधारण बात न थी । खासकर उस अदन्रस्था में जब क्रि उन पर 
बहुतों के भरण-पापण का भार हो, प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताज्षर करने 
से पहले कुछ समय तक आप बड़े पसोपेश में पड़े हुए थे. पर पंत 
में देश-प्रेंमस की विजय हुई ओर आप डेकन एजुकेशन सोसाइटी 
में सम्मिलित हा गये, जिसका अर्थ यह था क्वि आप ७ “) रुपये 
मासिक बेतन को उन्नति की चरम-सीमा सममकर २० बष तक 
शिक्षण-काय करते रहें। इस च्याग से प्रकट हा सकता है कि 
आपकी दृष्टि में लोकहित का दर्जा दूसरी लॉकिक इच्छाओं की 
नुलना में क्या थधा। जब इस वात को सोचिए कि इस समय 
आपकी अवस्था कुल जमा १८ साल की थी, जब इृदय में उमंगों, 
आकांक्षाओं का सागर लद॒गना रहता हैं, तो स्वीकार करना पड़ता 
है कि आप सचमुच देवता थे । एसे देशभक्त तो चहत मिलंगे जा 
संसार के सुख-भाग से परिदृम हो हा जाने के बाद अन्त के थाड़ेन्से 
दिन देशकाय की दे दिया करते है, पर एसे कितने # ज्ञो मिस्टर 
गाखल की उरद अपना तन, मन, धन सच राष्ट्र ७ चरणों पर 
समपणा ऋछर दन झा प्रस्तत हा जाय 
उक्त संस्था में सम्मिलित दोने के बाद आप बी लगन, 
उत्साह आर एकनिप्ठता के साथ पप्यापन-कछाय में जट गये। 
ऋषने उत्साह आर परिप्तम के फारग घोड़े ही समय में ध्यध्यापजों 
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में आपको विशिष्ट स्थान आप्त हो. गया। और कुछ ही दिलों में 
आप कालेज के ग्राण हो गयें। उस- समय कालेज की आर्थिक 
अवस्था ऐसी बुरी हो रही थी कि मजबूरन्‌ एक मामूली-से मकान 
में गुज़र करना पड़ता था। आपने उसके लिए एक.यथायोग्य, 
भव्य भवन, बनवाने का निश्चय किया और अपने सहयोगियों के 
साथ दक्षिण देश.का दौरा शुरू कियां। लगभग तीन वरस के... 
अथक अयास के वाद आप ने दो लांख रुपए एकत्र करं लिये । 
इंस सफलता ने आपकी उ्द्योग-शीलता, काय-कुशलता ओर 
प्रचन्ध-पटुता का सिक्का विठा दिया । कालेज के लिए जल्द ही एक 
आलीशान इमारत वनंकरं तैयार हो गई जो सदा दाक्षिणात्यों की 
सच्ची देश-भक्ति और निं:स्वाथ ग्रयत्न का. प्रतीक वनी रहेगी | इस 
महिमा-मण्डित कालेज और उसके सच्ची लगनवाले कार्य- 
. कर्ताओं के श्रम और उद्योग की सराहना लाड नाथंकोट और 
अन्य सज्जनों ने जिन शब्दों में की है, वह निश्चय ही अति उत्साह 
 वद्थक है । ह 
चूँकि देश को गोखले का चिरऋंणी हाना था, इसलिए उसके 
सामान भी देवगति से इकट्ठा होते गये।. शिक्षा-सम्वन्धी कारय * 
. करते अभी पूरे तीन वरस भी न हुए थे कि आपको उस विद्या- 
गुण से पूरे, देवोपम, उदारहदय, महापुरुष की शिष्यता का 
सुयोग प्राप्त हुआ जिसका यश आज भारत का वच्चा-बच्चा गा 
रहा है। ऐसा.कौन होगा जो स्वर्गीय महादेव गोविन्द रानाडे के 
पुनीत नाम से परिचित न हो ? हिन्दुस्तान की हर द्रो-दीवार 
आज उस पुण्यकीर्ति का गुणगान कर रही है। उनका जीवन 
संसार के सम्पूण संदूगुणणों का उज्ज्वल उदाहरण है। उस देश के 
प्यारे के हृदय में देश और जाति की याद्‌ हरदस बनी रहती 
थी। भारतवर्ष की ऐसी कौन-सी समा-सम्रिति थी जिसको उस 
साधु पुरुष से कुछ सहायतां न मिली हो। उन दिनों पूने की 
सावजनिक संभा की ओर से - पत्र निकालने के लिए एक उत्साही; 
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परिद्रमी, प्रगतिशील विचारवाल युवक को आवश्यकता श्री। 
मिस्टर गोखले की उम्र उस ससय गन साल से अधिक न थी। 
कितने ही परिपक्त वव आर अनुभववाले सल्नन इस पद के लिए 
दावेदार थ्‌। पर श्रीयत रानाड की जाहरी निगाह ने इस कार्य क॑ 
लिए आप से अधिक उपयुक्त दूसरा दिखाई न दिया। चाह क्या 
परख थी || बाद की घटनाओं न सिद्ध कर दिया कि रानाईे का 
चुनाव इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। 

पत्र-सम्पादन का भार अपने ऊपर लेते ही आपने देश की 
राजनीतिक, आशिक, सामाजिक समस्याओं का गम्भीर अध्ययन 
आरन्भ कर दिया, और इन गुत्थियों का सुलमान के लिए मिल्टर 
'रानाह़े से अधिक उपयक्त व्यक्ति और कौन हो सकता था। एक 
सज्ञन का ऋथन है कि 'मिस्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीरास है ज्ञा 
स्वर्गीय रानाडे ने देश का प्रदान किया है। ओर यह कथन 
 सवथा सत्य हैं । इससे कान इनकार कर सकता हैँ कि आप ऋअपन 
गुरु के रंग में नख से शिख तक इये हुए थ। एक भाषण में स्वयं 
संगव कहा था कि पुन्ध 2६२ वप तक इस सहामति की शिप्यत्ता 
का गौरव प्राप्त रहा ओर इस बीच मेने उनके उपच्सों से ऋभमित्त 
लाभ उठाया ।' इस इाहदों सं कितनी अद्धा भरी है, चह बताने की 
आवश्यकता नहीं। धन्य है वह देवापम शुरू और गुशणशाली 
शिप्य । आज़ मिस्टर रानांडे की आत्मा स्वग में ऋपन शिप्य की 
निःस्वाथ देश-सवा का देखकर आनंद में कूम रही होगी । मिस्टर 
गाखले का देश के आशिक तथा राजनीविक्त प्रश्नों पर जो अऋसा- 
धार्ण अधिकार प्राप्र था, वह उसी महानुभाव ४ सत्संग का 
प्रसाद था । इस £+ बय के शिप्यस्व में आपने फ्िननी ही 
घआाधिक रिपोर्दा आर पत्रों के चलास किये जा संसाधन ऊ# लिए 
ओऔयुत रानाड़े की सेवा में उपस्थित किये जाते थे। ओर इसमें 
ऋाई संदेश ह कि उनके संशाधन सड़ावान, शिप्य या लिए प्राफनत 
का सामान थी जाती थीं! बह इसी झंठिन साथना का संसद 
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था कि सरकारी आर्थिक रिपोर्टा की मूल-सुलैया को-कोई चीज़ 
-न सममते थे और चुटकी वजातें दूध का दूध, पानी का पानी 
अलग करके दिखा देते थे। . - 
मिस्टर रानाडे का साज्निध्य प्राप्त ,करने से आपको केवल 
यही लाभ नहीं बह हुआ कि आपका देश- के उपस्थित प्रश्नों का 
मामिकं ज्ञान हो गया, किंतु दिन-रात के साथ नें आपके हृदय 
पर भी अपने गुरु की श्रस-शीलता, दृष्टि की व्यापकता, विचारों 
की उदारता, निष्पक्षता, विवेचना-शक्ति और सचाई की ऐसी 
गहरी छाप डाल दी कि ज्यों-ज्यों दिन वीते, वह मिटने के बदले 
ओर डउभरती गई | आठ वरस तक आपने शिक्षण-काय करने के 
अतिरिक्त सावजनिक संभा के पत्र 'ज्ञानप्रकाश” को मिस्टर रानाडे 
के तत्त्वाधान में बड़ी योग्यता से चलाया । आपके मत ऐसे ग्रौढ़ - 
आर पक्के होते थे और आपके लेखों में वह सजीवता, नवी- 
नता और ओज हांता था कि थोड़े ही दिनों में वह पत्र शिक्षित-' 
समुदाय में आदर की दृष्टि से देखा. जाने लगा। और सबको 
माल्म हो गया कि देश के सावजनिक जीवन में एक बड़ें ही 
योग्य व्यक्ति की वृद्धि हुई। इसका व्यावह्यारिक प्रमाण यह मिला 
कि आप वस्वई ग्रान्तीय कोंसिल के मंत्री चना दिये गये और चार 
साल तक इस काये को भी आपने बड़ी तत्परता और योग्यता के 
साथ किया । 

: इन सेवाओं की वदौलत आप की कीर्ति देश के दूसरे प्रान्तों 
में भी कस्त्ूरी की गन्ध की तरह फेलने लगी और अन्त में 
१८९७ ई० में आप इस्डियन नेशनल कांग्रंस के सन्‍्त्री पद पर 
: अ्रतिष्टित हुए। इसी साल-आपको अपनी देश-भक्ति को परिचय 
: देने का एक सुयोग हाथ लगा। कांग्रेस और अन्य देश-हितैपी 
चहुत अरसे से यह शिकायत करते आ रहे थे कि ऊँचे पदों पर 
आम तौर से अंग्रेज़ ही नियुक्त किये जाते हैं और भारतवासी 
अधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित रहते हैं। अन्त में - 
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पालमेंट का ध्यान इस ओर आहृष्ठ हुआ और लाडे विलची की 
अध्यत्तता में एक शादह्दी कमीशन नियुक्त किया गया कि इस वात 
की जांच-पड़ताल करें कि यह शिक्काय्तें कहों रा तक साधार है आर 
कुछ ऐसी तजवीजं पेश करे जा सरकार के लिए नियमावली का 
काम दे। दुःख है कि ब्रिटिश नेकनोयती ओर न्याय-निछ्ठा का 
यह अस्तिम परिचय आर प्रमाण था आर एेंग्लो इंडियन बग न 
जिस बददी के साथ इन पस्तारों का दलन क्रिया बह उनक 
आचरण और नीति पर सदा एक काला घच्वा बना एईँगा। 
उस समय तक मिस्टर गोखले की संक्ष्सदर्शिता, आओज़-भरे 
बक्त्वृत्व, भारतीय प्रश्नों से सम्यक्‌ अभिज्ञता और आर्थिक विपयों 
की समीक्षा की थाग्यता की सारे भारत में घूम मच रही थी, 
इसलिए दक्षिण के लोगों के प्रतिनिधि चनाकर विलबी कमीशन 
के सामने मत-नप्रकाश के लिए भेजे गये। मिस्टर सुरेन्द्रनाथ 
बनजी, मिस्टर दीनशा ब्छुलजी वाचा और मिन्टर सुन्नन्नग्य ऐयर 
फे साथ आप इंगलेग्ड गये । वहाँ कसीशन के सामने आपने 
जो भाषण किया वह भाषा के सौधच और आज, युक्ति. तर्को 
की सबलता ओर देश-भक्ति के उत्साह की दृष्टि से चाह है । 
अद्यपि बह भाषण बड़ा लन्‍्चा था; फिर भी कमिश्नरों न बी पदा- 
रता और प्रसन्नता के साथ उसकी सराहना की और इससे भी 
सन्देह नहीं कि उनके भस्तावों पर उसका गहरा असर पड़ा। 
भारत की गरीबी आर सरकार की अनुचित कठारता का कामंग 
शब्दों में बग्यून करन के अनमन्तर आपने कहा-- 
ध्तमान शासन-प्रणाली का यह परिणाम हो रहाख 
कि हमारी शारीरिक झौर मानसिझ शक्ति दिन-दिन दीलर्द 
जा रही हैं। हम देन्य छोर अपनान का जीवन स्वीयार 
करन को बाध्य किये जाने है। पद-पद पर हसको इस घान 
। याद दिलाई जाती है क्िहस एफ अजिन लाति ख उजमे 


है! हसारी स्वाधीनता छा गरा देददी से चोदा जा पढ़ा 7. 


ब्लाक 
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ओर यह सब केवल इसलिए कि वर्तमान शासन-व्यवस्था 
की नींव और मजबूत हो जाय । इंगलैए्ड का -हर एक युवक 
जिसको इश्वर ने बुद्धि और उत्साह के गुण भश्रदान किये हें, 
आशा करता है कि में भी किसीन किसी दिन राष्ट्र-रूपी : 


 जहाज़ का कप्तान वनूँगा, में भी किसी न किसी दिंन ग्लै 


डस्टन का पद और नेलसन का" यश श्राप्त करूँगा। यह 
भावना एक स्वप्न-मात्र क्यों न हों, पर उसके उत्साह ओर 
उद्चाकांक्षा को उभारती है। वह जी-जान से गुण सीखने 
ओर योग्यता बढ़ाने के यत्न में लग जाता है। हमारे देंश के 


: अभांगे नौजवान ऐसे उत्साह-वद्धंक स्वप्न नहां दंख सकते।. 


वे ऐसे ऊंचे हवाई सहल भी नहीं उठा सकते। वतंमान 


- शासन-प्रणाली के रहते यह सम्भव नहीं कि हम उस ऊँचाई 


तक पहुँच सकें, जिसकी शक्ति और योग्यता ग्रकृति ने हमें - 
ग्रदान की है। वह नीति-बल जो ग्रत्यक स्वाधीन जाति का 
का विशेष गुण है, हममें लुप्त होता जा रहा ह्म है। अन्त में 
इस स्थिति का शोचन्नीय परिणाम यही टद्वोगा कि हमारी 
शासन-प्रवन्ध और युद्ध की योग्यता, - अव्यवहारवश नष्ट 
हो जायगी और हमारी जाति का इतना अधथःपतन हो 
जायगा कि हम लकड़ी काटने ओर पानी भरने के सिव्रा ओर 
किसी काम के न रह जायेंगे |? 

कमीशन के सामने गवाही देने के वाद मिस्टर गोखले ने 


लण्डन ओर इंगलेंड के दूसरे ज़िलों का भ्रमण -आरम्भ किया 


जिसमें अपनी जोरदार वक्‍तृताओं से प्रिटिश जनता के हृदय 
में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करें और इस देश की स्थिति 
के बिपय में उनकी शोचनीय उपेक्षा तथा अनभिज्ञता को दूर 
करें। आपके इन सत्प्रयत्नों की दाद त्रिटिश जनतः ने दिल खाल- 
कर की । आपके भाषणों के साथ वड़ी दिलचस्पी दिखाई गई। 
सब ओर से साधुवाद की वर्षा होने लगी, वधाई के. पत्र आने 
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लगे ओर कुछ ही दिनों में सब पर आपके वक्ततृत्व और विद्गत्ता 


होकर भारत लौटनेवाले थे, एक अनिष्ट घटना घटित हुइ जिसके 
कारण कुछ दिनों तक आपकी अपने अनभिज्ञ नाक़द्रे देशवासियों 
से लांछित होना, उनके निप्ठुर व्यंग्य-आज्षेपों का निशाना बनना 
पड़ा। उन दिनों बम्बइ के शासन की बागडोर लाइ संडस्ट क 
थों में थी। प्लेग के भतिवंध के लिए आपन बड़े कड्े नियम 
ग्रचारित किये थे और इनका काम म॑ लानंबाले अहलकार उन 
पर हाशिया चढ़ाकर जनता पर अवशनीय अत्याचार ऋरते। 
सो जब पूने में इस महामारी का प्रकोप हुआ आर सरकारी 
कमचारी उसके प्रतिबंध की धुन में अँधर मचाने लगे तो जनता 
भड़क उठी । शिक्षित जनों को भी अधिकारियों का यह हन्तत्षेप 
अनुचित जान पड़ा । उन्होंने इसका ज़ोरों से विराध छिया। 
समाचार-पत्रां ने भी उनका साथ दिया। पर नांकरशाही की निद्रा 
न टडी | अन्त मे दो अंग्रेज़ो--रड और आवस्ट--कोां, जा जनता 
की भी निगाह में इन सारी ज्यादतियों के लिए कारणभूत थ 
सरकार की करनी और जनता के क्राध का फल भगतसा पड़ा । 
इन दा अंग्रेज़ों क फ़तलल से अंग्रेज़ अधिकारियां के कान सटे 
हो गये। उनका संदेह हुआ कि यह उपद्रव शिक्षित-बर्ग का उठाया 
हुआ हूं। अंग्रेज़ी अखबारों न भी हला मचाना शुरू किया आर 
' प्रतिद्दिसा के आतश में इख्॒र जान क्या-क्या लिख डाला 8 फ़िसी 
ने सलाह दी--हिन्दुस्तानी अखयारों की धक्षियों उद्दा दो । झिसी 
ने कहय--धपूने की इंट से इंट बजा दो । भारतीय पत्रों का साहस 
भी सराहनीय है कि वह सच कहने से न चूके; ंप्रेझों झा रद 
वुकी-ब-्तुकी जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकार न 
धद दश-भक्ता के रक्त से अपने छाप्र की आग ठंडों की । एग्ला- 
इंडियन समुदाय ने घी के चिराग जलाये, खशी सनाई फोर 
सरकार के अति छनश हुए । 
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मिस्टर गोखले अभी इंगल्लेंड -में ही थे कि उनके मित्रों ने 
- भारत ( वस्वई ९ ) सरकार के अत्याचार-उत्पीड़न के दिल हिला - 
देनेवाले ब्रिवरण पूने से लिख-लिखकर भेजना आरम्भ कर दिये! 
उनका आशा थी कि आप इंगलेड में सरकार की इन अनुचित 


... कारबाइयों को मशहूर करके उनकी ओर.पालमेन्ट का ध्यान खींच _ 


 सकेंगे। अपने देशवासियों की यह दुदंशा ऐसे देशभक्त के--जों 
: देश पर तन-मन वार चुका हो--जोश को न उभारे, यह असम्भव 
था | फिर भी आपने बड़े घेये और संयम से काम .लिया। आप 
भत्री! भाँति जानते थे कि सरकार पर .यह इलज़ाम लगाने के लिए 
सबूत जुटाना असम्भव हो जायगा और इन घटनाओं -को प्रकट 
. करने के पूष. आपने बड़े सोच-विचार से काम लिया ! पर इसी 
बीच रेड और आयस्ट की हत्या का भयावना समाचार पहुँचा 
' और उससे ब्रिटिश जनता में अजीव हलचल मचा दी । भारतीयों 
को दण्ड देने के उपाय सोचे जाने लगे। अफ़वाह जड़ी कि.पूने के 
२० प्रतिष्ठित और प्रभावशाली जन फाँसी पर लटका दिये. 
जायेंगे । इसी प्रकार के और भी आतंक-जनक समाचार-जो 
था निराघार थे, प्रसिद्ध हुए।... है 
अब आप से ज़व्त. न हो सका और आवश्यक हो गया कि 
आप भी अपनी आवाज़ उठायें। अंतः आपने उन पत्रों के 
' आधार पर जो पूने से आपके मित्रों ने लिखे थे, सरकार की 
“अनुचित कठोंरता और अत्याचार की-जोरदार शब्दों में घोषणा 
की और यहं सावित करने की कोशिश की कि यह प्रजा का 
दोष नहीं है कि वह सरकार से विमुख हो रही है, किन्तु सरकार 
की नासममी है-कि वह उसे दुःख देकर उत्तेजित कर रही है. 
आपने जो कुछ. कहा वह केवल उन्हीं पत्रों के. आधार पर था। 
पर तत्कालीन भांरत-सचिव लाड- जाज हेमिलटन ने, लाड सेंडस्टं सटे 
के पत्र के आधार पर आपके वग्ान और - इलज़ामों का खण्डन 
किया । अब आपके लिए इसके सिचां और कोई उपाय न रहा कि 
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था तो तथ्यों और प्रमाणों से अपने अभियोगों को सिद्ध कर यथा 
लज्ञा-पिवंक उनका वापस ल॑। अस्त, आप भारत लॉट पर इसी 
बीच बम्बई सरकार ने पूने के मुखियों की गिरफ्तारी का हुक्म 
निकाल दिया था ज्ञीर जब आप अदन पहुँच ता उन्हीं खबर 
दनवाले मित्रों के पत्र मिले, जिनमें श्राथना की मइ थी कि हमारे 
साम न प्रकट किये जायें ।: गिरफ्तारी के हक्म ने उन लोगों को 
इतना भयभीत कर दिया था कि वह क्रसम खाने को तेयार थे कि 
बह पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रां क इस त्तरह धोग्ता देने 
आर कायरपन दिखाने से उस निर्मल, निप्पाप हृदय को जा चिन्ता 
आर व्यथा हुई, उसका अनुमान करना असन्भव है । 
कुछ दिन तक सबको भय था कि आप सदा के लिए साव- 
 ज़निक जीवन से अलग हो जाने को विवश्य छिये जायेंगे। आपका 
निश्चय हो गया कि उन अभियोंगों का जा मेने सरकार पर लगाये 
हैं, साचित करना कठिन ही नहीं स्पष्ठत: असाध्य कार्य है. इसलिए 
अब शराफ्त आर मदानगी का अनुराध चही था दि आप भूल- 
स्वीकार ओर खद-प्रकाश के दवारा अपन उस पाब्दों का शाधन- 
माजन कर जिनसे सरकार के आचरणु पर धब्बा लगता था। जब 
खपने दावे को साथित करन का काई उपाय दिखाई न देंसा था 
तच भी उस पर अड़े रहना आपकी न्यायश्ीत दृष्टि मे सरकार 
का कारण अपमान करना था। ऊतः सब पहलुओं पर भली- 
भोति विचार कर लेन के वाद झापन प्यपनी सप्रसित ज्षमा- 
याचना प्रकाशित की । पर आपके देशयासी जो बम्तु-स्थिति से 
पृण परिचित न थे, तुस्त आप से घझप्टसस हा गये घोर प्रापट 
इस काय को अव्यवस्थितलित्तता तथा भोझता बताया। दाद 
निपटुरना से ऋाप पर नस्सता के बाण बरसाये गये। यहां नझ 
कि मिलीमार और सूशामद वा इलसाम नी लगाये गाा। 
यद्यपि उस समय नी भारत फोर स्ंगवशर दानों की देसे मे ससे 


हक 
स्यायशील पार हगटू विचार के पएुरप विशसानस थे. सिसाने दिए 
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खोलकर आपके इस सत्साहस की सराहना की | स्वर्गीय जस्टिस 
शनाडे ने, जो अपने स॒ुयोग्य और सच्चे शिष्य की गति-बविधि 
को पिठसुलभ स्नेह ओर उत्सुकता से .देख रहे थे, आपके इस 
अकार हृदय-शुंद्धि का प्रमाण देने पर प्रसन्नता प्रकट की। पर 
धन्य है वह उदाराशयता और महानुभावता कि मित्रों और. 
झुभचिन्तकों के दिल को डुकड़े-डुकेड़े कर देनेवाले दचन और 
' क्रम आपके उत्साह को तनिंक भी घटा न सके। आपने इस 
'फारसी कहावत--“हरचे अज़ दोस्त मीरसद नेकोस्तः (मित्र से 
जो कुछ भी मिले शुभ ही होगा | ). का अनुसरण कर सारे निन्‍्दा 
अपमान को माथे चढ़ा लिया | ऐसी स्थिति में एक वनावटी देश- 
भक्त अपने देशवाशियों को क्ृतन्नता का दोषी ठहराना, देश 
की नाक़ेद्री और वेबफ़ाई का रोना रोता और शायद सदा के 
लिए सावंजनिक जीवन से मुँह फेर लेता। पर आप. उन देश- 
भक्तों में नहीं. थे। जन्मभूमि का प्रेम और भाइयों की भलाई का 
आव आपकी ग्रकृति वन गया था। अपनी सहज--अध्यवसाय- 
शीलता और एकाग्रता से फिर स्वदेश की सेवा में ज्ञुट गये 
और प्रसन्नता की वात है कि वह दिन जल्दी ही आया कि आपके: 
अम में पड़े हुए विरोधी अपने आजक्तेपों पर लब्जित हुए। 
अभी पत्रकारों का क्रोध ठंढा न हुआ था कि वंवइ में प्लेग 
से त्राहि-त्राहि मच गई । .लोग लड़के-बाले, घरवार छोड़-छाड़कर 
भागने लगे | आवश्यक जान पड़ा कि उत्साही देश-भक्त रोगियों 

की चिकित्सा ओर सेवा के लिए अपनी जान जोखिम सें “डाल । 
जिस आदमी ने- सबसे पहले इस. मयावनी घादी में क़दम रखा 
वह श्री गोंखले ही थे । जिस तत्परता, तन्‍्मयता और विनम्रता के 
साथ आपने प्लेंग-प्रतिवन्धक अधिकारियों का हाथ बेंढाया वह 
आपका ही हिस्सा था । सारा देश आपकी प्रशंसा से गूँजने लगा। 
लाड सडस्ट भी जिन्होंने पहले कितनी ही वार आप - पर चार्ट 
की थीं, इस समय आपकी देश-भक्ति और जनता के प्रति सच्ची 
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सहानुभूति के क्रायल हो गये ओर कॉसिल में आपका धन्ववाद 
देकर अपना गौरव बढ़ाया । 

लोकट्टित में आपका अधक प्रयास देखकर देश फिर आपका 
भक्त वन गया। दक्षिण के लोगों न सवेसम्सति से आपका बंबः 
 क्रशिल की सदस्यता पर प्रतिष्ठित क्रिया। यहाँ आपने एसी 
लगन और एशकनिष्ठता से देश की सेवा की कि सबक हृदय मं 
आपके लिए आदर-सम्मान उत्पन्न हो गया। वाम्त्रे लेग्ड रेवेन्यू 
( मालगुज़ारी ) बिल के सम्बन्ध में जा जोरदार चहस हुए उनमें 
आपने प्रमुख भाग लिया आर सरकार को विश्वास दिला दिया 
कि शरसरकारी सदस्य सरकार के कार्या की दीका विराध की 
नीयत से नहीं करते, किन्तु सद्भावसय सदयाग की नीयत से करते 
है। विदेशी सरकारों में सदा यद् दोप रहता है. कि उनकी हरेक 
तजवीज्ञ के दा पदल हुआ करते है। सरकार फापन पहल् मे 
टानि-लाभ पर तो विचार कर लेती है। पर दारीच प्रज्ञा के पत्र 
की सवंधा उ्पज्षा कर जाती हैं। आपने सदा सच्चे मन से इसझा 
यत्न किया कि सरकार के सामन आनवाले प्रत्यक प्रश्न फौर 
योजना की प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करें श्लीर सरकार को हसऊे 
अवध्यम्भात्री परिशाम समाये, जिसमें वह प्रजा के विचारों प्रोर 
आवश्यकताओं को जानकर उसकी भलाई की बिन्‍ता आर 
उपाय करती रह | 

इन महत्व-पूण सेवाओं हू फारण घापदे प्रशंसकों कौर 
भक्तों की परिधि और भी विस्दृत शा गई और आआप दन्बः मी 
कोर से चाइसराय की छोसिल के सेर सरकारी सदस्य घने गये । 
सावेजनिक जीवन से दिलचन्गी ग्खन्या़ा एर एफ पाली 


जानता हैं कि यहाँ आपने झपने झतब्यों झा पालन दिनन परि- 
इसे, सचाएर आर जागरूडना पे साथ छिया। '्रापदी बगा नाए 
स्शज, बहुशता, पजस्विता फोर साहस सरी भाषा को हृट्टि से 


अपना जदाद . 
कल्शुण्ट् सा कस [ई इराक ञ्दा ॥। चाकच यनगिटा। दिल हट ६00 27 किए ृ 
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 व्सीक्रेट ( सरकारी रहस्प-गोपन ) बिल के विरोध में आपकी लल- 
कारें अभी तक हमारे कानों में गूँज रही हैं. और आशा है कि 
आपकी ये वकक्‍्तृताएँ-सदा अपने रह की. सर्वोत्तम वक्‍तृताएँ मानी 
« 'जायँगी। आपके गजन से .लाड कजन जैसे शेर की भी बोलती 
. बन्द हा जाती थी। इसमें संदेह. नहीं कि वड़ी कॉसिल में आप 
ही एक योद्धा थे, जिससे लाड महांदय आँखें बचाते फिरते थे। 
आपकी आलोचनाओं पर अकसर विराध की नीयत का - सन्देह ' 
किया गया, पर उसका कारण केवल यंह है कि लाड कज़ेन 
' जैसा अभिमानी निरक्ुंश व्यक्ति . अपनी. कारवाइयों का भंडा फोड़ 
: होना सहन नहीं कर सकता था; इसलिए आपकी नीयत सें बुराई 
दिखाकर अपने दिल का गुंवार निकाल लेता था। 
आप- जैसे विदूवान्‌ ओर बहुज्ञ व्यक्ति से यह वात छिपी नहीं 

: थी कि विदेशी सरकार सदा जनता की सहानुभूतिसे वच्चित 
ओर ग़लतफ़हमियों का. शिकार वनी रहती है। उसको एक-एक 
दम खब ऊँचा-नीचा देखकर धरना - होता है। इसी दृष्टि से 
आपने कभी सरकार को जनसाधारण की निगाह में गिराने या. 
द्ोपी बनाने की चेष्टा नहीं की; वल्कि जब कभी मौक़ा मिला, बड़े 

गव से उन घड़े-बड़े लाभां की चचा की जो-अंग्रेज़ी राज्य की 
बदौलत हमें प्राप्त हैं। अँग्रेज़ों की प्रामाणिकता, झुद्ध व्यवहार 

आर नेकनीयती के आप सदा से प्रशंसक थे, पर इसके साथ 
. ही उन दोप-ब्रुटियों से मी अनभिज्ञ नहीं थे, जो अग्रेज़ी शासन 
में मौजूद हैं और जिन्होंने उसको बदनाम कर रखो है। आपका. 
विश्वास था. कि यह दोष बदनीयती के - कारण . नहीं है, - किन्तु 

गलत और अजुप्युक्त सिद्धान्तों को कांम में लाने के. कारण हें, 

ओर उसका उपाय कोई हो सकता है तो यही कि भारतवासियों 
को शिक्षा-सम्पादन .की प्रगति के साथ-साथ राजकाज में भी 

अधिकाधिक - भाग लेने का अवसर दिया जाय । उनकी आवाज 

अधिक सहालुभूति के साथ सुनी जायें, . उन्तके गुणों वथा योग्यता 

है कह 
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का आदर अधिक उदारता के साथ किया जाय। आर उनके 
अपनी जिम्मेदारी आप उठाने की योग्वता उत्तरात्तर बढ़ाद जाय। 
निस्संदेह आपका आदरा बहुत ऊँचा है. पर यही आदड सदा से 
न केबल उच्चाकांक्षी भारतीयों का रहा हैं, किन्तु उन उदास्मना 
न्यायप्रिय ऑंग्रेज़ों का भी रहा हैँ जा भूतकाल में भारतीया क 
भाग्य के मालिक थे। जान ब्राइट, श्रेंडला, मकाले, और फास्ट 
जैसे मानव-द्वितिपी, उदाराशय पुरुषों के सामने भी यही आदश् 
था। लाडइ ब्रदिंक, ओर लाइ रिपत लेसे महानुभावां न भी इसी 
आदेश के अनुसरण का यत्र किया । ओर राजा रामसादन गाय 
जम्टिस रानाड और दादा भाइ नौराज़ी जैसे राष्ट्र क॑ पथ-प्रदशक 
भी इसी आदश का पुकार-पुकारकर ससथन करने गये । मिस्टर 
गोखल भी इसी आदश के उच्साही समसकों में थे हार जब 
तक बह छाभ दिन न आये, जब कि सरकार इस 'छ्रादश का 
नुसरण करे, प्रत्यक उच्चाकांत्ी देश-हितेपी का प्रथम कंतच्य 
यही हागा कि वह इसी आदर्श को काय-हूप देन के यत्र में 
संलग्न रहें । 
मिस्टर साखले को जा लोकप्रियता और देश के नताओं में 
जो प्रमुख स्थान प्राप्त था, उस पर प्रत्येक व्यक्ति का गये हा सकता 
है। आपने अपने का राष्ट्र पर बसग कर दिया था। घझापके हृदय 
में काद लोकिक कामना थी ता यही कि भारत भमगहल ये उन्नत 
गष्टा में सम्मान का पद प्राप्त करे कोर गरीबी के गहरे से से 
निफलकर समृद्धि फे सतस्यंड पर अपनी पताका फहराये। 'प्राप 
दिन-रात देश की भलाई के दपाय सोचने में ही एवबे रहते गे । 
निस्संदार ऋाप देश के नाम पर बिक गये थे। और यथपि सरकार 
ने आपकी निःस्वाः देशभक्ति, लोझटित की सभी उमना नथा 
न्यायशीलता का आदर किया हर जापको सिनागीन्द भी 
उश उपाधि से सम्मानित किया. पर दाप इसने पिसस पर 


प जन 
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सानते थे।, देशहित-साथन की धुन में आपको मान-प्रतिष्ठा की 
तनिक भी इच्छा न थी । 
... मिस्टर दांदामाई नौरोजी में आपको भरपूर श्रद्धा थी। वम्बई 
में उनकी सालगिरह का जलसा हुआ तो उनके गुणगान में आपने 
: बड़ी आजस्विनी वक्‍तृता की, जिसके अन्तिम शब्द सोने के पानी 
से लिखे जाने योग्य हैं--- . 

मेरे नौजवान दोस्तों! -सोचों कि मिस्टर दादाभाई का 
: जीवन केसा उज्ज्वल आदश है. जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए प्रस्तुत 
किया है. जिस उत्साह से तुमने उनको श्रद्धांजलि अपित की 
. उसे देखकर हृदय को आनन्द होता है। पर हम इस जलसे को- 
कदापि सफल न सममेंगे, अगर तुम्हारा उसरा हुआ उत्साह इतने 
ही से संतुष्ट हो जाय | तुम्हारा फज्ञ है कि उस जीवन से शिक्षा. 
*अहण करो और अपना भीतर-वाहर उसी नमूने पर -सँवारने की 
कोशिश करो जिसमें किसी दिन यह गुण तुम्हारी प्रकृति के भी . 
: अद्भ वन जाये | सज्जनों, सब कुछ जानने और. देखनेवाला पर-' 
सात्मा ग्रत्वेक देश में समय-समय पर ऐसी आत्माएँ भेजा करता 
हैं जो मार्गश्रष्टों को रास्ता दिखायें और जिनके पद-चिन्ह का 
अनुसरण कर भूले-सटके वटोही अपने गन्तव्य स्थान को पहुँचे । 
. निस्संदेह, दादाभाई नौरोजी इस अभागे देश की आँखों के तारे : 
हैं। मुमंसे कोई पूछे-तो में ज़रूर कहूँगा कि आप जैसा ऊँचे 
विचार का देशभक्त दुनिया के किसी देश में मुश्किल से पेदा हुआ 
होगा । - हमसे से संभवत: कोई भी ऐसा न होगा जो उस ऊँचाइ 
तक पहुँच सके। ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने चित्त की इतनी 

हृढता और ऐसा ऊँचा दिमाग़ पाया हो). पर हम सभी आपके 

समान जाति-धर्म का. भेदभाव न रखकर अपने देश को प्यार कर 
सकते हैं। हम सभी उस उच्च्च लक्ष्य के लिए जिस पर आपनें 
अपना जीवन उत्सग कर दिया है, कुछ न कुछ यल्न कर सकते 

। आपके जीवन की सबसे वड़ी शिक्षा यही है. कि देश ओर 
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की सेचा करो । अगर हमारे नौजवान भाद इस शिक्षा से 
थाड़ा बहुत भी लाभ उठायेंगे, ता देश का भविष्य निस्‍्सन्देश 
चइज्ज्चल होगा, चाहे कभी-कभी समा अंवबरी हो क्यों न हा जाय ।' 
मिस्टर गीखले का दिल से लगी थी कि श्री दाद्मभाइ नोराजी 
अपसी सारी ज़िन्दगी की कोशिश से लिस कल्याणकारी फाय 
का आरम्भ-मात्र कर पाये, वह देशवासियों की लापरवाही आर 
कमहिन्मती से नष्ट न हो जाय । इसका सर्वोत्तम उपाय आपको 
यही दिखाइ दिया कि उनके पदचिह्यों का अनुसरण किया जाय । 
ययपि इतने दिनों के अनुभव के बाद भारतत्रासिय्रों का प्मत्र 
माद्यम हा गया हैं कि ऋपने कष्ठों की कहानी हंगतैण्डवालों का 
सुनाना चेकार है, आर हमारा उद्धार होगा त्ता अपनी हिम्मत 
कार परुपाथ से ही हागा, पर आपका त्रिश्रास था कि भारत के 
विपय में प्रिटिश जनता की दतेमान च्पेज्ञा का कार्ग कंबल 
इसका अतान हैं। उसकी सहज न्यायग्रियता अब भी न्वप्र नहीं 
हुए है। आपका पूरा भरासा था कि भारत की स्थिति से परिचित 
हो जाने के बाद बह अवश्य इसकी पर ध्यान देगी। हसारे 
लाक-तायफों का सदा यही विचार रद है। अत: समय-समय 
पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों का विलायत भेजने के यन्न होते सो 
है। पटली थार जा प्रतिनिधि गये थे, उनमें सरन्द्रभाथ दनर्ती 
ओर स्वर्गीय मिस्टर सनमोटन धाप जैसे भुर्पधर बच्ण थे । 
इनझा यन्न बहुत कुछ पल-जनक सिद्ध हुझा। ४०५५६ ए० मे फिर 
यहा घांदोलन उठा ओर निश्चय हा छिएर से ले एश-पट 
प्रतिनिधि रंगशश्ट भेजा जाथ। इस गूननर कार्य हे लिए ग्गरे 


यस्बर पति की पाटराथ भरी हृष्टि मिस्टर गोराहः की खिर उटी 

१७ बा कलीओ के चाय उदाः ््रासन्द ट 
टीर इसे शाटिन कायन्याएउन रे इेनसनए पावयात शखाय ने 
बह झसाह से इस भार छा प्पन शपरर लिया जिसे इटाने ने 


लिए झापसे अधिय दप्यस घ्यस्टि मिल ना सता था । 


न दिचापवाद >प् 
ग्लशंट मे वियारदान द्माषायां से शगपशा थी परम पर 
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उत्साह से स्वागत किया। पर चूँकि इसी वीच वज्ध-भद्गा और 
. स्वदेशी आंदोलन की चचा भी उठ गई थी इसलिए भारतवासियों 
- को आशंका थी कि मेंचेस्टर ओर लंकाशायरवाले, जो स्वदेशी 
आंदोलन चे कारण रुष्ट हो रहे हैं, आपकी उपेक्षा न करें । सोचा 
जाता था कि उन स्थानों में जाते हुए आप खुद भी हिचकेंगे। 
पर आपकी गहरी निगाह ने भाँप लिया कि, उनसे दूर रहना और 
भी विलगाव कां कारण होगा। जब दवा की आशा उनसे की 
जाती है ता दर्द भी उन्हीं से कहना चाहिए। अत: आपने उन 
नगरों में जाकर ऐसे नपे, प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण किये 
कि सननेवालों के विचार पलट दिये। स्वदेशी आंदोलन का 
आपने जोरों से समर्थन किय्रा जो आपके नेतिक बल का प्रमाण 
: ह;ै। आपने फरमाया कि बद्धाल में ब्रिटिश माल के तिरस्कार का 
कारण यह नहीं है कि बद्धालियों के विचार विघ्रुववादी हो गये 
हैं। इतिहास और अलुभव इसके गवाह हैं कि जैसी रामभक्त 
ओर आज्ञापालक जाति भारतीयों की है, वैसी हुनिया की ओर 
कोई जाति नहीं हो सकती । जो जाति डेढ़ सो साल से तनिक भी 
गरदल न उठाये उसका यकायक बिगड़ डठना अनहोनी बात है, 
जब तक कि उसके दिल को कोई असह्य चोट न पहुँचे । इसमें 
सन्देह नहीं कि ला कजेन की कररवाइयाँ, और खास कर उनके 
आखिरी काम ने वंगालियों को वहुत दुःखी और श्षुब्ध कर दिया 
है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है. जो किसी 
सभ्य सरकार के लिए हस्तक्तेप या विरोध का समुचित कारण हो 
सके | शान्ति और व्यवस्था में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है। 
इस स्थिति में दुनिया की कोई और सभ्य जाति इश्वर जाने क्या 
क्या उपद्रव सचाती.। कोई निष्पक्ष व्यक्ति वद्भालवालों के घेये . 
आर संयम की सराहना किये बिना नहीं रह संकता। यह सोचना 
निरा श्रम है कि स्वदेशी आंदोलन पर -इसलिए जोर दिया जा 
रहा है. कि अंग्रेजों के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव है। 
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चहत-से एंग्लोी इंडियन पत्र लोगों को बहका रहे हैं। इस ग़लत- 
फहमी में फँसे हार लोगों का मात्म हो कि बंगालवालों न यद्द 
नरीका महज़ इसलिए इख्तियार क्िद्रा हैं कि अपनो चीख-पुकार 
छोर फरियाद ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुँचाय आर उनकी 
सहानभति प्राप्त करें। जा इस तरीके को बुरा समझता हा वह 
बनलाये कि हिन्दस्तानियों के हाथों मं और दूसरा कौन-सा उपाय 
४7 क्या भारत-सचित्र के दरवाज़े पर जाकर दाता को जब 
मनाने से काम चलेगा ? या पालमेंट में एक-ढो प्रश्न कर लेने से 
इदवेय्य सिद्ध हा जायगा ? अब अंग्रेजों की न्‍यायशीलता के 
लिए यही उचित हैं कि बह भारत-सचिव से आग्रह-झनुरोध 
कर। गरीब हिन्दुस्तान पर मछाना, जो स्वयं ही दलित 
अपमानित हो रहा है, मद्ानगी की बात नहीं है । 

प्रत्येक अवसर पर आपने ऐसे ही जारदार भाषण किये। 
कट, अप्रिय सत्य कहने में आपको कभी आमगा-पीछा नहीं शोता 
था। ओर हइंगलेण्डवासियों की उदारता को भी धन्य है कि 
अपनी ही जाति के अन्याय-अत्याचार की कहानी सुनने के लिए 
हज़ारों की संख्या में जमा हाते थे। यद्यपि इन नग्न स्योंसे 
उनके राष्ट्रीय अभिमान को चाट लगती थी, फिर भी विभिन्न 
समभा-समितियों से आपके पास भारत के विपय में कछ फान फे 
लिए इतने नियन्ध्रण आते थ कि कठार परिन्तम के आ्रादी पान पर 
भी सबका स्वीकार न कर सकते थे। भाषण के बीच में श्ोठुसमा: 
ऐसे उत्साह से साधुवाद देता था श्र आदि से अन्त नझे ऐसी 
सहानुभूति का परिचय देना था कि प्यापको स्वीकार झरना पहला 
था कि अंग्रेजों की न्यायद्रत्ति प्रभी तक कुशिदित नहीं हुए है। हद 
मीने के ऋल्प-काल में आपने सारे इंगलेगट का दोग फिया 
ऊऋर कितन है भाषण छिये, पर जिस जाति ने मुहतों से एिन्द 
स्तान यो झपनी मिलक्िदत समझ र्य हो, दस पर ऐसे शापणों 
का क्या टिपाक हसर पड़ सझता था। सम्मानित हर सदाशद 
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/ आअंग्रेज़ सज्जनों ने सहालुभूति प्रकट की' और बस । शासन-चंत्र 
- इसी पुराने ढर पर चलता रहा | । 

माठूंभूमि ! वह लोग अन्याय करते हैं जो-कहते हैं कि हिन्दू 

: जाति मत, निष्पाण हो गई है। जब तंक दादाभाई, रानाडे और . 

“गाोखले जैसे बच्चे तेरी गांद में खेलेंगे, हिन्द जाति कभी मुदा 

नहीं कही जा सकती । कौन कह सकता है कि अगर. इन महा- 

_ घुरुपों का जन्म किसी स्वाथीन देश में हुआ होता तो वह 
स्ेंडस्टन, विस्माक या रूज़वेल्ट न होते | 


गेरीवाल्डी 


लाजक गेरीबाल्डी जिसन इदली का गुलामी के गे से 
सेफाला, इतिहास के इन इन-गिन महापुरुषों में है जो अपनी 
निस्वाथ और साहस-भरी देशमन्धि के कारण अखिल विश्व 
के उपकारक साने गये हैं। बह स्वादीनता का सघा पुमारी 
था, और जब तक जीता रहा, केबल अपने देश और जाति को 
मे उन्नति के शिखर पर परँचान ईैचाने के के यन्न में नहीं लगा रहा, पन्‍्य 
दलित, पीड़ित जातियों को भी अवसतनि के गत से निशालन पी 
कोशिश करता रहा । गरीबान्टी कान्‍सा उदार और सानत सहानु- 
भति से भराहओआ हृदवरग्खनवाले ब्यन्धि इतिहास में धिरते दी 
दिखाई देते ह। बह झापदे में पंदा हुआ, फझपनी सी देशनत्ति, 
आर देशसेया के उत्साह की बदोलन सारे गए का पयाग घना 
और ऊझ्ाज सारा सम्य-संसार एक स्वर से उसका सुझगान कौर 
रहा है। इसमें संदेश नहीं कि उसमे हुए पामजारियों धी-नम्सा 
फॉन-सा मुप्य है जो मानवनचभाव की दाप-दुदियों से सदा 
मुक्त हो ? पर इस झमजोरियों से इसके यथा झीर हीति में सनिरझ 

कसी संहीतान पाठ इंजक नह नीयनी लए सिसवेस्लो ५२ 
पभी किसी को संदेश फरन छा साहस मी हाया । था खाना मे 
इस छोपफप्रियता दी बदौलन जो उसे प्राप भी. घन-वैभाय पी चोटी 


ए्र छः सा राजा गा किम्->->ननक- नर शूट (०8 ग्र 
रस पुचजाना, राजदश्ट फिर गसइट आगे पारा गर 
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निलित था। इसझा यह सफद हो गंध इहली ने परसारीगर हे 
जे 


7 छा इनसार फारा, ता कह फशारधादर एएख्रन गम हाट या 


कलम, तलवार और त्याग द [ १३४ 





दुनिया के झगड़ों से अलग होकर शेष जीवन खेती-बारी में काट 
दिया । निस्संदेह, गेरीवाल्डी का-सा शौय और साहस रखनेवाले 
ओर भी लेग दुनिया में हो गये हैं, पर जिस दुलंभ गुण ने इटा- 
लियन जाति को सदा के लिए उसका ऋणी वना दिया है वह है 
उसकी वेदाग़ नेकनीयती और निमल, निष्काम देशभंक्ति | 
गरीबाल्डी का जन्म २२ जुलाई, १८७० ३० में नाइस नामक 
नंगर में हुआ.। उसका वाप एक छोटे दरजे का नाविक था, जो 
दिनों के फेर के कारण ग़रीवी की हालत में दिन काट रहा था। हाँ, 
उसकी मा वड़ी साध्वी सुशीला खी थी । ग़रीबी वह बुरी वला है 
कि भनुप्य के बहुत-से गुणों पर परदा डाल देती है| पर इस अथ- 
कष्ट में भी यह महिला बड़े सन्‍्तोप और शान्ति 'के साथ अपना 
'निवाह करती थी। अच्छी माताओं की कोख से सदा ही सपूत 
जन्मे हैं । ढुनिया के महान पुरुषों में से अंधिकतर ऐसे हैं जिनके 
हृदयों में उनकी माताओं के गुणों ने ही सदगुणों, सदुद्दे श्यों और 
ऊँचे आदर्शो' के वीज वोये | गेरीवाल्डी भी अपनी मा के सद्‌- 
गुणों से बहुत प्रभावित हुआ | वह ,खुद लिखता है-- 
धवह विश्वुद्ध ग्रेम जो मुझे अपने देश के साथ है ओर 
' जिसने मुझे अपने अभागे देश-वासियों के दुःख-सुख का _ 
साथी वना दिया है, उसका वीज उस समय उगा थां . 
जब में अपनी गरीब मा को ग़रीवों के साथ हमदर्दी दिखाते 
ओर दुदशा-अस्तों पर करुणा करते हुए देखता था । में असत 
की पूजा करनेवाला अंध-विश्वासी नहीं हूँ, पर में स्वीकार 
करता हूँ कि कठिन से कठिन विपत्ति के समय जव समुद्र 
मेरे जहाज़ को जलसमाधि देने पर तुला होता ओर उसे 
ग्रज़ की. नाव की तरह डछालता होता था.या जब हवा 
की सन-सनाहट की तरह वंदूकों की गोलियाँ मेरे कान के 
पास से सनसनाती हुई निकल जाती थीं और मेरे सिर पर 
गोले ओले की तरह वरसते होते थे, में अपनी स्नेहमयी 


. १३५ ] । गेरीबाल्डी- 


॥ 





माता को अपने -वेटे के लिए भगवाल से विनती करते हुए 

देखता । मेरा वह साहस ओर बीरता जिस पर बहुतों को 

आअचरज होता है, इस अटल विश्वास का ही फल है कि 

जब एक पुण्यशीला देवी-स्वरूपा महिला मेरे लिए इश्वर 

से प्राथना कर रही है .तव तक मुक पर कोई विपत्ति नहीं 

आ सकती । | 

बचपन से ही गेरीबाल्डी की सहज निर्भीकता, स्वातंत्य- 
प्रियता, और दीन-ठुखियों के साथ सहानुभूति का परिचय मिलने 
लगा । आठ साल का भी न होने पाया था कि एक स्त्री को डूवते 
देखकर मर्दानगी के साथ नदी में कूद पड़ा और उसे काल के 
गाल से निकाल लाया। इसके कुछ साल वाद्‌ उसके कुछ मित्र 
नौका-विहार कर रहे थे कि भयानक तूफान आ गया और नाव 
के जल-निमग्न हा जाने की आशंका होने लगी। गेरीबाल्डी 
किनारे से यह अवस्था देख रहा था, तुरत हिम्मत बॉवकर पानी 
में कूद पड़ा, और नोका को सकुशल किनारे लाया। उसके साहस 
और मानव-सहानुभूति की सैकड़ों कथाएँ लोगों की ज़बान पर 
हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे रा््रका कणंधार और 
उसके गये की वस्तु बना दिया। 

मा-बाप यद्यपि निधन थे, पर बेटे की बुद्धि की तीक्णता को 
देखकर उसे अच्छी शिक्षा दिलवाइई। उनकी इच्छा थी कि वह 
वकालत का पेशा करे। पर एक ऐसे नवयुवक को जिस परं सैनिक 
'और नाविक जीवन की धुन सवार थी, मुकृदमों के सबृत ढूँढ़ने 
ओर पुरानी, दीमकों की चाटी हुई नज़ीरें तलाश करने में तनिक 
भी दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने सार्डीनिया की 
जलसेना में नोकरी कर ली और. कई साल तक उस चित्त की 
हृढता और कष्टसहिप्णुत्ता का अभ्यास करता रहा, जिसने 
आगे चलकर उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में बड़ी 
सहायता की । 
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.. इटली की दशा उन दिनों -वहुत विगड़ रही थी ।- उत्तरी भाग 
आस्ट्रिया के अत्याचारों से चीख-चिछा रहा। दक्षिण में “नेपुल्स 
के उलीडनों की धूम थी, मध्य देश में पोप ने अंधेर. मचा रखा 

था, और पच्छिंम में पेडमांट के ज़ोर-जुल्म का चक्र चल 
रहा था। पर चारा ओर राष्ट्रीय जागृति के चिह्न प्रकट हो रहे थे 
और युवकों के हृदयों में अपने देश को विदेशियों के उत्पीड़नों 

से मुक्त करने, इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत 

. करने ओर दुनिया के सम्मानित राष्रों की श्रेणी में स्थान दिलाने 
की उसंगें उठ रही थीं। यह उत्साह केवल शिक्षित-वर्ग तक 
सीमित न था; साधारण जनता में भी आज़ादी का वह जोश. 
पैदा हो चला था, जिसने फ्रांस के प्रभुत्व का ताना-बाना विखेर 
दिया । देश-प्रेमियों ने यंग इटालीः ( युवा इटली ) नाम की एक 

संस्था स्थापित:कर रखी थी, जिसका प्राण मेज़िनी जैसा संच्चा , 
देशभक्त था। अत: उद्देश्य सिद्धि के अनेक साधनों और उपायों 

पर विचार “करने के बाद १८३२ ३० में. यह निश्चय किया गया 
कि देश में राज्यों के विरुद्ध विपुव कर दिया जाय और उसका 
आरम्भ पेडमांट से हो। गेरीवाल्डी को, यह समाचार . सुनकर 
कब सन पर अधिकार रह सकता था| तुरत नौकरी से इस्तीफा 
देकर मेज़िनी की मदद के लिए. जा पहुँचा। पर संभवतः मसाला 
पक्का नथा। भरडा फूट गया ओर दल छिन्न-भिन्न हो गया। 
मेज़िनी तो गिरफ़्तार हो गयी, पर गेरीवाल्डी किसी तरह भाग 

- निकला, पर उसकी वेचेन तबियत को चैन कहाँ !. सदा छिपे-छिपे 
- पत्रों और संदेशवाहकों के द्वारा आग भड़काता रहता था।. दी 
बरस वाद फिर एक दल तैयार किया । पर अबकी ख़ुद गिरफ्तार 
हो गया । सामयिक. शासक ने ग्राण-दंए्ड का अधिकारी ठहराया। . 
अपने सत्सझ्ूल्पों के लिए शहीद होने का समय आ ही पहुँचा 

था कि ग्राण-रक्षा का . उपाय निकल आया | भागकर फ्रांस पहुँचा 

ओर ट्यूनिस होता हुआ दक्षिणी अमरीका में दाखिल हो गया । 





वहाँ उन दिनों कई जातियाँ स्वाधीनता के लिए अपने ऊपर 
शासन करनेवाली शक्तियों से लड़ने को तैयार थीं। गेरीवाल्डी 
ने बारी-वारी से उनकी सहायतां की । छोटी-छोटी. सेनाएँ लेकर 
बरसों तक जंगलों-पहाड़ों में लड़ता-भिड़ता रहा | -डसकी पति- 
: परायणा पत्नी अनीता इस सारे क्लेश-कष्ट में उसकी साथी थी । 
इस समय लड़ने-भिड़ने में वह इतना व्यस्त रहता था कि चार 
बरस तक एक दिन सी आरास से बिस्तर पर लेटना न नसीव 
हुआ। जब नींद दवाती तो घोड़े की. पीठ पर सिर नीचा कर 
लेता। अधिक अवकाश हुआ तो वहीं ज़मीन पर लम्बा हो 
जाता। इससे भी सराहनीय अंनीता का धैय और हृढ़ता है 
जो पति की खातिर यह सारी विपत्तियाँ और क्लेश भेलती और 
शिकायत में मुँह से एक शब्द न निकालती । | 
यद्यपि यंग इटाली” ( इटालियन युवक दल ) और उसके 
अधिकतर सदस्य जिनमें सेज़िनी भी. शामिल था, निबासन के 
कष्ट भोग रहे थे, पर उनके विचार गुप्त परचों आदि के द्वारा 
जन साधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। 
कई वार साधारण रूप में प्रकट होने के वाद अन्त सें १८४८ ३० 
: में यह जोश भड़क उठा। कई नगरों में जनता ने आज़ादी के 
भरण्डे ऊँचे कर दिये । मिलान और जिनोचा में आस्ट्रिया की सेना 
ने हार भी खाई। पेडसांट के शासक शाह अलवबट ने पहले तो 
आस्ट्रिया के विरुद्ध किये गये इस बिपुंव को बड़ी कड़ाई से दबा 
देने की कोशिश की; पर जब उसमें सफल न हुआ और जनता 
का जोश घटता ही गया, तो इस डर से कि कहीं उसकी प्रजा 
भी उपद्रव पर उद्यत न हों जाय, छिपे-छिपे वाग्रियों की मदद 
करने लगा। पोप ने भी इसी में भलाई देखी कि प्रजा का विरोध 
न्‌ किया जाय । इस विष्वुव के दिल बढ़ानेवाले समाचार समुद्र 
को पार करके अमरीका पहुँचे तो उस परदेश में पड़े हुए देशभक्त 
कक हृद्य सें फिर देशसेवा की उसड्भः लहर लेने लगी। उसके साथ 
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उस समय ८३ आदमियों से अधिक न थे, इसी छोटे-से दल को 
लेकर वह स्वदेश के स्वाघीनता-संग्राम में जूमने को रवानां हो 
गया। प्रस्थान के समय उन ८३ आदमियों में से भी बहुतों की 
हिम्मत छूट गई और वे सोचने लगे कि कहाँ हम और कहाँ . 
आस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय राज्यों की संयुक्त शक्ति | अन्त में 
केवल ५६ “आदमी वच रहे। पर गेरीवाल्डी का हौसला दवना 
जानता ही नथा। उसका दृष्ट संकल्प तनिक भी विचलित न . 
हुआ+। उन्हीं ५६ आदमियों और थोड़ी'सी वन्दूकों के साथ वह 
एक जहाज पर इटली के लिए रवाना हो गया | यहाँ जिस उत्साह 
* और उछास से उसका स्वागत किया गया, वह इस बात का 
प्रसाण था कि जाति में नव-जीवन का सच्चारं और सच्चे 
स्व्राधीनता-प्रेम का प्रसार हो गया है। ह 
. गेरीवाल्डी ने पहले पोप के द्रवार में नौकरी की दख्वास्त- 
दी। उसने पोप के वारे में जो अफ़वाहें सुनी थीं उनसे उसको 
विश्वास था कि वह अवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा। और 
मुके आस्ट्रियावालों का सिर कुचलने [का अच्छा मोौक़ां हाथ : 
आयेगा। पर पोप के सदुद्देश्यों की पोल बहुत जल्दी खुल 
गई | उसने गेरीवाल्डी को नोकर रखने से ही इनकार नहीं किया, , 
कुछ ऐसी काररवाइयाँ भी की जिनसे प्रकट हो गया कि वह भी 
धचोर-चोर मौसेरे भाई ही हैं ।” यहाँ से निराश होकर गेरीवाल्डी 
ने पेडमांट के वादशाह के सामने अपनी तलवार पेश की । यह 
बही दज़रत थे जिन्होंने पहले गेरीवाल्डी को बगावत की साजिश 
करने के. अपराध में देशनिकाले का दण्ड दिया था। पर अब 
जनता के भाव का विरोध करने में कुशल न देख खुले तौर पर 
आस्ट्रिया का विरोध आरम्भ कर दिया था। पर सम्भवतः यह 
अधिकतर प्रजा को धोखें में डालने के लिए ही था । गेरीवाल्डी को 
हाँ से भी कोरा जवाब मिला | इसी वीच जन-विछुब से भयभीत 
होकर पोप ने गेरूवा'वाना उतार फेंका और रोम से भाग निकला | 
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पोप के पलायन की खबर ज्यों ही सशहूर हुई कि निवोसित 
देशभक्त अपने-अपने गुप्त स्थानों से निकलकर रोम की ओर 
दौड़े | और वहाँ एक पालमेण्ट स्थापित हुई जो चन्दरोज़ा होने के 
कारण “अस्थायी सरकार! कहलाती है। यह दिन इटली के इति- 
हास में बड़ा शुभ था । जनता खुशी से फूली न ससाती थी। इस 
सरकार ने गेरीवाल्डी की सेवा सहप स्वीकार की ओर वह स्वयं-- 
सेवकों का एक दल लेकर सीधा उत्तर की ओर चला । यहाँ अपने 
अवसरों पर उसने साहस ओर वीरता के जो काम किये, उन 
पर वीर से वीर सैनिक को गये हो सकता है । सतत सफलता से 
उसका यश और सम्मान दिन-दिन बढ़ता गया। उसकी आदत 
शत्रु की शक्ति का अन्दाज़ा करने की न थी, और अपने साथियों 
की संख्या का भी वह कुछ ख्याल न करता। उसकी राजनीति 
यह थी कि जहाँ दुश्मन को सामने देखा ओर टूट पड़ा। इसमें 
वह तनिक भी आगा-पीछा न करता । उसके आक्रमण में छुछ 
ऐसा चल होता था कि प्रायः: सभी अचबसरों पर उसकी यह 
युक्ति सफल हो जाती थी। अपने से “दसगुनी सेना को, जो 
हरवे-दथियार से लैंस होती थी, कितनी ही वार उसने अपने 
नोसिखिये, अनुभवहीन रंगरूटों से हरा दिया । इसका कारण यह 
था कि उसके दल का एक-एक आदसी राष्ट्रीयता के नशे में चूर 
होता था। 

मिलान की जनता ने आस्ट्रिया का जोरों से विरोध किया था, 
इसलिए वह खास तौर से आस्ट्रिया के काप का भाजन चना 
हुआ था। गेरीबाल्डी उसकी रक्षा के यत्र में लगा हुआ था कि 
रास से डरावसी खबर आइई। मसेज़ितनी भी स्विटजलेंड से स्वदेश 
को लौट रहा हा था। मिलान में दोनो देशभक्तों का 'भरत-मिलाप 
हुआ आर दोनों साथ-साथ रोम की ओर चले कि वहाँ पहुँचकर 
पालमेंट का विधान बनायें और देश को अच्यवस्था और अराज- 
कता की मुसीचतों से बचारयें। रोम पर उस. समंय सच आर से 
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'विपत्तियाँ टूट रही थीं। राष्ट्रीय सरकार के .पाँच अभी जमने न 
पाये थे कि एक ओर से नेपुल्स के वादशाह और दूसरी ओर 
से बोनापाट की सेनाएँ उसका गल्ला घोंटने के लिए आ पहुँचीं। 
इसके सिवा पोप के जासूसों और पादरियों ने. जनसाधारण के 
अंध-विश्वास का लाभ उठाकर राष्ट्रीय सरकार की ओर से उन्हें . 
'भड़काना शुरू कर दिया। गेरीवाल्डी इन सारी विरोधी शक्तियों 
कां सामना करने के लिए तैयार था । पहले नेपुल्स के वादशांह 
उसंकी झुठ-भेड़ हुई । उसके साथ १५ हज़ार पक्के, अनेक लड़ाइयाँ 
देखे हुए सिपाही थे। पर इस वड़ी सेना को उसने पलक मारते... 
छिन्न-मभिन्न कर दिया और बहुत दूर तक पीछा करता चला गया | 
डसका विचार था कि नेपुल्स पर चढ़ जाय, पर फ्रांसीसियों के - 
आ पहुँचने की खबर सुनकर लौट पड़ा। फ्रांसीसी सिपाही ज़ो 
अफ्रीका के मैदानों से ताज़ा-ताज़ा लौटे थे, बड़ी हृढ़ता से लड़े 
ओर क़रीब था कि शहर में घुस पढ़ें कि इतने में गेरीवाल्डी अपने 
एक हज़ार स्वयंसेवकों के साथ आ पहुँचा ओर घमासान युद्ध 
“के बाद ८ हज़ार अजुभवी फ्रांसीसी सैनिकों के- पाँव उखाड़ - 
दिये | फ्रांसीसी जेनरल ऐसा घवराया कि संधि की ग्राथना की। 
गेरीवाल्डी इसके विरुद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि शत्रु 
, केवल कुमक की ग्तीक्षा करने के लिए मुहलत चाहंता है। पर 
मेज़िनी ने सुलह कर लेना ही अधिक उचित सममका। आखिर 
इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियां ने घधाखा 
देकर रोम पर कब्जा कर लिया और गेरीवाल्डी को बड़ी परीशानी 
के साथ वहाँ से भागना पड़ा | 
इस प्रकार पराजित होकर गेरीवाल्डी अपने पक्के साथियों 
के साथ, जो डेढ़ हज़ार के लगभग थे, इश्बर का नाम ले चल 
खड़ा हुआ | डसकी पतिग्राणा पत्नी भी उसके साथ .थी। बहुत 
दिनों तक वह देश सें सारा-मारा फिरता रहा। साथी दिन-दि्नि 
घटते जाते थे, न रक्षा का कोइ सामान था, न हरे -हंथियार का 
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कोई अवन्ध । शत्रु उसकी एक-एक हरकत की जाँच-पड़ताल किया 
करते थे और उसे इतनी मुहलव न देते थे कि जनता को भड़का- 
कर कुछ करा सके । आज यहाँ है, कल वहाँ है । नित्य ही शत्रु 
के घावे होते थे। गेरीवाल्डी के इस जीवन का चत्तान्तच बहुत ही 
मनोरंजक कहानी है । सच है, स्वदेश की सेवा सहज काम नहं 
है। उसके लिए झचा हौसला, फ़ौलाद की दृढता, दिव-रात सरने- _ 
पिसने का अभ्यास और हर समय जान हथेली पर लिये रहने की 
आवश्यकता है। जब तक यह गुण अपने स्वभाव में समान 
जायेँ, स्देश-सेवा का त्रत लेना ज़वानी ढकोसला है। अन्त में 
एक सोक्े पर आस्ट्रिया की सेना ने उसे घेर लिया कि कहीं से 
निकल भागने का रास्ता न दिखाई देता था। उसके साथियों ने 
जान बचाने का कोई उपाय न देख हिम्सत हार दी, और लगभग 
००० आदमियों ने हथियार रखकर शत्रु से प्राण-भिक्षा माँगी। 
पर आस्ट्रिया की सेना का हृदय इतना कलुपित हो रहा था कि उसे 
इन अभागों की दशा पर तनिक भी दया न आई, ओर उस रिया- 
यत के बदले जो. युद्ध के नियमों के अनुसार आत्म-समपंण करने- 
वालों पर की जानी चाहिए, उसने इस लोगों को क्रेंद करके निवा- 
सित कर दिया । कितनों ही के कोड़े भी लगवायें। गेरीवाल्डी के . 
साथ छुल ३०० आदसी थे । परीक्षा का समय दुरा होता है, पर 
उसकी हदृढ़ता में तनिक भी अन्तर न पड़ा और न तनिक भी डरा- 
.बचराया । उस छोदी-सी सेना के साथ शत्रु के घेरे से लड़ता- 
भिढ़ता निकल पड़ा और उनकी पाँतों का चीरता-फाड़ता समुद्र के 
किनारे आ पहुँचा । यहाँ १५ नावें तैयार थीं, उनमें वेठकर वेनिस 
की ओर चल पढ़ा | थोड़ी दूर गया था कि आस्ट्रिया के जहाज 
पीछा करते हुए दिखाई दिये और देखते-देखते उसके साथ की १३ 
नावें उनके द्वाथ में पड़ गई। केवल दो जिनमें गेरीवाल्डी, उसकी 
पत्नी और कुछ साथी सवार थे, एक टापूक्ते किनारे आ लगीं। 
यहाँ वह घटना घटित हुई जो गेरीवाल्डी के जीवन का सबसे 
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- अधिक करुणु अध्याय है। वेचारी अनीता गर्भवती थी और दिन- 
रात दौड़ते-भागते फिरने के कष्ठटों से घवड़ा गई थी | थकावट और 
राग की ग्रवलता ने उसे चलने-फिरने में भी अससथ वना दिया 
था । गेरीवाल्डी ने कोई उपाय न देख साथियों को छोड़ दिया और 
पत्नी को गोद में लेकर चला | तीन दिन के वाद उसने एक किसान 

का दरवाज़ा खटखटाया ओर पानी माँगा । अनीता को बड़े ज़ोर - 
की प्यास लगी हुईईथी । पर वह मौत की प्यास थी जो 'शरबंते 
मर! के चखने ही से वकी । गरीवाल्डी उसके मुँह में पानी .की 
वूँदे टपका रहा था कि उसके प्राण-पसेरू उड़ गये । गेरीवाल्डी के 
हृदय पर यह घाव आजीवन वना रहा, यहाँ तक कि अन्तिम क्षण 
में सी अपनी प्यारी पत्नी ही का नाम उसकी जवान पर था। वहुत 
रोया, पीटा | पर वहाँ रोने को भी अवकाश न था । दुश्मन क़रीब 
आ पहुँचा था | लाचार वहाँ से भागकर वेनिस पहुँचा ओर वहाँ 
जिनेवा की ओर चला | पंर-कहीं अभीपए्र-सिद्धि का कोइ उपाय 

न दिखाई दिया । जिनेवा से ट्रयूनिस होता हुआ जिन्नाल्टर पहुँचा। 
पर यहाँ भी उसे चेन न मिल सका | सरकार उसके नाम-से घवा- 
ड्ाती थी । यहाँ तक कि जिव्नाल्टर में भी, जो ऑग्रेज़ी अमलदारी 
से रहने की इज़ाज़त न मिली। लाचार वहाँ से लिव्ररपूल 

( इंगलेंड ) आया और वहाँ से संयुक्त राष्ट्र अमरीका की राह ली। 

. महाँ कोई और उद्यम न पाकर उसने एक त्रिटिश साथुन के कार- 
खाने में नौकरी कर ली । आश्वर्य है कि ऐसे ऊँचे विचार और 
आकांक्षा रखनेवाले पुरुष की ऐसे छोटे धंधे-की ओर क्याकर प्रवृति 
हुई । सम्भवत: जीविका का आवश्यकता ने विवश कर रखा हागा 
क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था वहुत ही हीन हो रही थी। कुछ 
दिन यहाँ वितने के चाद उसने एक जहाज की नौकरी कर ली ओर 
अरसे तक चीन, आस्ट्रेलिया आदि में नाविक काय करता रहा। 
कई साल तक इस प्रकार भटकने के वाद एक बार न्यूकंसल आया | 
यहाँ जनता ने बड़े हर्पोछ्लास से उसका स्वागत किया आओर एक 
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तलवार और एक दरबीन उसे भेंट की। उस अवसर पर किये 
गये भापण के उत्तर में गेरीवाल्डी ने कहा-- 

“अगर तुम्हारे देश ग्रेट श्िटेन को कभी किसी सहायक 
की आवश्यकता हो तो ऐसा कोन अभागा इटालियन हैजो . 

मेरे साथ उसकी मद॒द्‌ को तैयार न हो जाय। तुम्हारे देश : 
ने आस्ट्रियाचालों को वह चाचुक लगाया है जिसे वह कभी 
भूल न सकेंगे। अगर इड्गलेएण्ड को कभी किसी जायज़ मासले 
- में मेरे शस्पमों की आवेश्यकता पड़े तो में उस बहूमूल्य 
तलवार को जो तुमने मुझे; उपद्दार-रूप में दिया है, बड़े गये 

के साथ म्यान से वाहर करूगा।. 

पेडमांट के राज्य में अब शान्ति स्थापित हा चुकी थी, 

लिए गेरीबाल्डी ने कचरेरा नामक टापू खरीद लिया और उसे 
चसाकर खेती का धन्धा करने लगा। खेती की पेदावार को आस- 
पास के बाजारों में ले जाकर वेचा करता था। वह तो यहाँ बैठा 
हुआ खेती-बारी में उत्साह से लग रहा था, उधर इटली की , 
अवस्था में चड़ी तेजी से परिवतंन हो रहा था। यहाँ तक कि 
आस्ट्रिया के अत्याचारों से ऊवकर पेडमांट की सरकार ने 
फ्रांस की सहायता से उसके साथ युद्ध की घोषणा कर 
दी। अब गेरीवाल्डी की आवश्यकता अनुभव की गई, और 
प्रधान सन्‍्त्री केयूर नेअग्रेल: १८३९ ईं० में उसे देश की 
सहायता करने को निमन्त्रित किया। गेरीवाल्डी तुरव अपने 
शान्तिकुटीर से निकल पड़ा। छोटे-चड़े सव के हृदयों में उसके 
लिए इतना आदर था, और वह अपनी नीयत का इतना सच्चा 
ओर भला था कि दूसरे सैनिक अधिकारी जो इस विप्ुव से 
स्राथ-साधन करने के फेर में थे, उससे बुरा मानने लगे। 
परन्तु नवयुवक नरेश विक्टर इसानुएल ने जो गेरीबाल्डी के 
गुण-स्वभाव से भली-भाँति परिचित था, उससे कहा--“आप 
जहाँ चाहें जायें, जो चाहें करें, मुझे केवल इस वात का दुःख 
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कि में मैदान में आपकी बग्ल में रहकर अपने कतेव्य का 
पालन नहीं कर सकता ।” 
इस ग्रकार वाद्शाह से यथामति काय करने का अधिकार 
पाकर गेरीवाल्डी ने आस्ट्रिया के विरुद्ध उन छोटी-छोटी लड़ाइयों 
का सिलसिला शुरू किया जो इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखतीं। 
डसके साथ १७ हज़ार आदसी थे और ये सव नवयुवक स्वय॑- 
- सेचक थे जिन्होंने देशहित पर अपने प्राणों को उत्सगे कर देने 
का सझकृृल्प कर लिया था। उनकी सहायता से उसने कितनी दी 
लड़ाइयाँ मारी, कोमो और वरगाओं छीन लिया, और अन्त में 


उत्तर इटली से शत्रु को निकाल वाहर किया । उधर पेडमांट और 
है « ८ ० ञ५ कप कप ९ बा 
ऋ्रांस की संयुक्त सेना से भी आस्ट्रियावा्लों को कई मारकों में. 


हराया और छुम्वार्डी छीन लिया । पर जीतों का यह सिलसिला . 


अधिक दिन न चलने पाया। सम्राट. नेपोलियन ने पेडमांट का. 


वल अधिक बढ़ते देख लड़ाई बन्द कर देने का हुक्म दिया। 
 आस्ट्रिया ने भी सोक़ा ग़नीमत जानां, ओऔर कुछ देर दम ले 
लेना मुनासिव समझा । गेरीवाल्डी शुरू से कहता आता था कि 
राष्ट्र बाहरी शक्तियों की सहायता के कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
'कर सकता । वह फ्रांस की सहायता स्वीकार करने के एक दम 


विरुद्ध था, पर पेडमांट-सरकार ने उसकी सलाह के खिलाफ़ काम 


किया था, और अब उसे अपनी अदूरदर्शिता का फल झुगतना 
'पढ़ा। उस समय थोड़े ही दिनों तक लड़ाई ओर जारी रहती तो 


इटली से आस्ट्रिया की सत्ता की जड़ उखड़ जाती; पर . लड़ाई के . 


हो जाने से उसे फिर शक्ति-संचय का अवसर मिल गया। 

. अन्त में गेरीबाल्डी ने नाराज़ होकर इस्तीफा दे दिया, पर शाह 
इमानएल ने ऐसे नाज़क वक्त में उसका इस्तीफा मंजूर करना 
मुनासिव न समझा । अतः गेरीवाल्डी ने अपने ही स्वयंसेवकों 


से स्वतंत्र रूप में, युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया, पर उस पर . 


चौतरफ़ा से अत्यक्ष ओर अशत्यक्ष रूप में ऐसे दवाव पड़ने लगे 
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"कि अन्त में हताश होकर उसने फिर इस्तीफा दे दिया, और 
अबकी वार वह स्वीकार कर लिया गया, यंद्यपि राष्ट्र ने इसका 
प्रबल विराघ किया |... ह 

पर स्थाधीनता के पुजारी और स्वदेश के सच्चे प्रेमी से कब 
चुप चैठा जाता था| लेखों और भाषणों से बह जनता को स्वा- 
_ घीनतवा-प्राप्ति के लिए उसारता रहंता था। गुप्त रूप से वितरित 
पर्चों और पुस्तकों के द्वारा उसके राष्ट्रीय भाव उत्तेजित किये 
जाते, वरावर घोपणाएँ प्रकाशित की जाती थीं, जिनमें उद्द श्य- 
सिद्धि के साधनों ओर उपायों पर जोरदार शब्दों में वहस की 
जाती थी | गेरीवाल्डी का मत था कि जब तक देश से १० लाख 
वंदूकें ओर १० लाख निशानेवाज्ञ न हो जायेंगे, राष्ट्र स्वाधीन 
न हो सकेगा। इन घोषणाओं का प्रभाव अन्त सें यह हुआ कि 
अमरीकावालों ने सहायता-रूप में चौबीस हज़ार वंदूकें एक 
जहाज में लद॒वाकर गेरीवाल्डी के पास भेजीं। कई हज़ार नौजवान 
अपने को राष्ट्र पर कुरवान कर देने को तैयार हो गये और गेरी- 
वालडी + हज़ार जवानों को लेकर सिसली की ओर चला । यहाँ . 
नेपुल्स के बादशाह ने प्रजा को सता-सताकर विष्गव के लिए तैयार . 
कर रखा था। इन उप्पीड़ितों ने ज्यों ही सुना कि गेरीवाल्डी 
उनकी सहायता को आ रहां है, अपनी-अपनी तैयारियों में लग 
गये ओर बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसाला तैयार 
था ही, गेरीबाल्डी ने आते ही आते पुरमा पर ऐसा जोर का 
घावा किया कि शाही फ्रीज क़िल्लावन्द हो गई ओर उसने प्राण- 
भिज्षा सॉँंगी। जनता को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे 
अपना उद्धारक मानकर सिसली के अधिनायक की * उपाधि दी | 
शाह इमानुएल पहले ही से इस युद्ध-के विरुद्ध थे, इस डर से कि - 
नेपुल्स-नरेश आस्ट्रिया से मेल करके कहीं हमारे मुल्क पर हमला 
न कर बैठे, इस विजय का समाचार सिला तो गेरीवाल्डी से अनु- 


रोध किया कि अब आप नेपुल्स सरकार को और ज़्यादा हैरान 
आप 
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. न करें जिसमें वह संयुक्त इटली का अंग वन सके | पर गेरीवाल्डी 


ने अपनी राय न वदली। पहले तो उसने सिसली से शाही फ़ौज 
को निकाला फिर इटली के दक्षिणी समुद्र तट पर उतर पढ़ा । 
इसकी खबर पाते ही चारो आर से जनता उसके दल में सम्मि-. 
लित होने के लिए दूटने लगी। मानों वह इसी, की प्रतीक्षा में. 
थीं। अधिकतर स्थानों में नई अस्थायी सरकार स्थापित हो गई 
ओर ३१ अगस्त को जनता ने 'डमय सिसली के अधिनायक' 
( डिक्टेटर ) की उपाधि जो नेपुल्स नरेश को प्राप्त थी, गेरीवाल्डी 
को ग्रदान कर दी। फ्रांसिस के होश छड़ गये। गेरीवाल्डी के 
विरुद्ध युद्ध-चोपणा कर दी। पंर तीन लड़ाइयों में से एक का भी 


परिणाम उसके लिए अच्छा न हुआ । ८ सितम्वर को गेरीवाल्डी 


नेपुल्स में दाखिल हुआ | इसके दूसरे दिन विक्टर इमानुएल वहाँ 
का वादशाह घोषित किया गया और सारे राज्य की प्रजा की 
सहमति से सिसली ओर नेपुल्स दोनों पेडमांट के राज्य में 
सम्मिलित कर दिये गये | 
राष्ट्र की इस महत्त्वपूण सेवा के वाद जो उसके जीवन का 
आधा काय कहा जा सकता है, गेरीबाल्डी ने अपनी सेना को 
तोड़ दिया और अपने जजीरे को लौट आया । अब केवल रोम 
ओर वेनिस वह स्थान थे, जो अभी तक पोप और आस्ट्रियां के 
पंजे में फँसे हुए थे । दो साल तक बवहः अपने शान्तिकुदीर में वैठा 
हुआ इस उत्पीड़ित लोगों में स्वाधीनता के भाव भरता रहां। अंत 
में उसकी कोशिशों का जादू चल गया और वेनिसवाले भी स्वा- 
धीनता-प्राप्ति के प्रयास के लिए तैयार हो गये। अब क्या देर 
थी। गेरीबाल्डी तुरत चुने हुए वीरों की छोटी-सी सेना लेकर चल 


: खड़ा हुआ। पर विक्टर इमानुएल को उसकी यह '्रृष्टता बुरी 


लगी। प्रधान मन्‍्त्री केयूर के मर जाने से उसके सन्त्रियों में 


' कोई वीर साहसी पुरुष न रह गया था। सब के सब डर 


गये कि कहीं आस्ट्रियावाले हमारे पीछे न पड़ जाये। इसलिए 


डे 
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- गेरीवाल्डी को रोकने के लिए सेना भेजी। वह अपने देश- 
वासियों से लड़ना न चाहता था। जहाँ तक हो सका बचता 
. रहा, पर अन्त में घिर गया और युद्ध अनिवाय हो गया। 
सम्भव था कि वह यहाँ से भी साक्र निकल जाता; पर कई : 
णेसे गहरे हरे घाव लगे कि लाचार हा घर लौट आया ओर कद 
महीने तक खाट संता रहा। 
सन्‌ १८६४ ई० में गेरीबाल्डी इंगलेएड की सैर को गया। 
यहाँ जिस धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, जिस ठाट से - 
उसकी सवारी निकली, संम्राटों के आगमन के अवसरों पर भी 
बह मुश्किल से दिखाई दे सकती है। जो भीड़ गली-कूचों और 
खास-खास जगहों पर उसके दशन के लिए इकट्टी हुई, वेसा 
जन-समुद्र कभी देखने से नहीं आया। यहाँ वह १० दिन तक - 
रहा। सैकड़ों संस्थाओं ने सानपत्र दिये। कितने ही नगरों ने 
सलवारें और उपाधियाँ भेंट कीं। २९ अप्रेल को वह फिर अपने 
जज़ीरे को लोट आया। 
इसी वीच आस्ट्रिया. और प्रुशिया में युद्ध छिड़ गया। गेरी- 
चाल्डी ने शत्रु को उधर फेंसा देखकर अपनी उद्देश्य-सिद्धि के 
“उपाय सोच लिये।. ११ जून १८६६ इ० को वह अचानक जिनेवा 
में आ पहुँचा और आस्ट्रिया के विरुद्ध विपुव खड़ा कर दिया॥ 
पर पहली ही लड़ाई में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव लगा कि 
उसके योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा। घाव भर जाने के वाद 
उसने कोशिश की कि फ्रांस के राज्य में चला जाय और उधर 
से शत्रु पर हमला करे। पर आस्ट्रिया की सेना ने यहाँ उसे फिर 
रोका और वढ़ा घमासान युद्ध हुआ जिसमें विपक्ष ने करारी 
हार खाई। चूँकि आस्ट्रिया के लिए अकेले प्रुसिया से ही निव- 
' उना आसान न था, इसलिए दक्षिण के युद्ध की अपेक्षा उत्तर की 
आर ध्यान देना उसे अंधिक आवश्यक जान पड़ा। अतः सुलह 
की वातचीत होने लगी और युद्ध की शुभ समाप्ति हुईं। सुदीर्च 
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काल के वाद वेनिसवालों की कामना पूणण हुई और वह भी 
इटली का एक ग्रान्त वन गया | " 
१८६७ ३० में गेरीवाल्डी ने फिर रोस पर हमला करने की 

. तैयारियाँ झुरू कीं |. इटली सरकार ने उसके रास्ते में वहुत रुका- 
चर्ट डालीं ओर उसे क्रेद भी कर दिया, पर वह इन सब विद्न- 

- वाधाओं को पार करता हुआ अन्त में फ्लोरेंस में आ पहुँचा | 


'इटली में अब पोप ही का राज्य ऐसा खण्ड रह गया,था जहाँ ' 


राष्ट्रीय शासन न हो, और गेरीवाल्डी की आत्मा को “ तव तक 
शान्ति नहीं मिल सकती थी, जब तक कि वह, इटली की एक- 
एक अडुल जंसीन को विदेशी शासन से मुक्त नः कर ले । 
यद्यपि उसने दो वार रोम॑ को पोप के पज्जे से निकालने का 
महाप्रयत्न किया, पर दानों वॉर विफल रहा। ज्यों ही उसके 
फ्लोरेंस में आ पहुँचने की खबर मशहूर हुई, जनता में जोश 
फेल गया और कुछ ही दिनों में स्वयंसेवकों की खासी सेना: 
उसके साथ हो गई । पोप की सेना भी तैयार थी। युद्ध आरस्भ 
: हो गया और यद्यपि पहली जीत गेरीवाल्डी के हाथ रही, पर 
दूसरी लंड़ाई में फ्रांस और पोप की खातिर तोप-वन्दूक का 
सामना करता है। और उसे ग्रसिंया के पख्जे में पड़ने से बचा 
लेता है । । 
फ्रांस और प्रसिया में सन्धि हो जाने के बाद गेरीवाल्डी 
अपने घर लौट आया और चूँकि ज़ाति को अब उसकी सामरिक 
योग्यता की आवश्यकता न थी, इसलिए अपने कुंद्धम्व के साथ 
शान्ति से बुढ़ापे के दिन बिताने लगा | पर इस अवस्था सें भी 
देश की ओर से उदासीन न रद्दता था, किन्तु उसके शिरप ओर 
उद्योग की उन्नति के उपाय सोचने सें लगा रहता ता था। १८७५ 
में वह वाल-बच्चों के साथ रोम की यात्रा को खाना हुआ। * 
यहाँ जिस ठाट से उसका स्वागत हुआ वह दुनिया के इतिहास 
में वेजोड़ घटना है।, जब वह यहाँ से वापस चला तो २० हजार 
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आदसी पेदल, राष्ट्रीय गीत गाते-बंजाते उसे विदा करने आये। 
उसके सारे जीवन के आत्म-त्यागां के बदले में यही एक दृश्य 
पयाप्त था । 

- गेरीवाल्डी का शेप जीवन कपरेरा में ज्यत्तीत हुआ। यहाँ 
बह अपने वाल-चच्चों के साथ शान्ति से जीवन-यापन करता 
रहा । उसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई थीं, स्वास्थ्य और बल 
भी विदा हो चुका था; परन्तु श्रम से छुछ ऐसा सहज ग्रेस था कि 
अन्तिम क्षण तक कुछ न"'कुछ करता रहा । और जब सब शक्तियाँ 
जवाब दे चुकीं,. तो बैठा उपन्यास लिंखवाया करता ।- अन्त में 
१८८७ इ० में थोड़े दिन वीसार रहकर इस नश्वर जगत्‌ से 
विदा हो गया। ओर एक ऐसे पुरुष की स्घृति छोड़ गया.जों 
स्वदेश का सच्चा भक्त और राष्ट्र का ऐसा सेवक था, जिसने - 
अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व सें निमज्जित कर दिया था; 
और जो न केवल इटली का, किन्तु अखिल मानबजाति का मित्र 
और ह्तिचिन्तक था । आज इसका नाम इटालियन जाति के एक- 
एक बच्चे की जवान पर है। उसके साहस, डदारता, ऊँचे होसले 
ओर-सोजन्य की सैकड़ों कथाएँ साधारण चर्चा का विपय हें । 
शायद ही कोई शहर हो जिसने उसकी प्रतिमा स्थापित कर 
अपनी कृतज्ञता का परिचय न दिया हों। पर उसकी काययोवली 
का सबसे बड़ा स्मारक वह विस्तृत राज्य है जो आरुप्स परत से 
लेकर सिसली तक फेला हुआ है और वह राष्ट्र है जो आज 

इचालियंन के नाम से प्रसिद्ध है। 


मो० वहीदुदूदीन सलीम 


. : वहीडुद्दीन नाम, सलीम” उपनाम; पिता का नाम हाजी 
फ़रीदुद्दीन साहब, पानीपत ज़िला करनाल (पंजाब ) के प्रतिष्ठित . 
सैयदे कुल के थे। उनके दादा मुलतान से स्थानान्तर कर पहले 

: पाक पहन पहुँचे जहाँ हाजी फ़रीदुददीन सांहव का जन्म हुआ। 

फिर पानीपत आये और इसी क़सवे को वासस्थान बनाया! 

हाजी साहव पानीपत के सुप्रसिद्ध महात्मा हज़रत बूअली शाह्‌ 
क़लन्दर के मज़ार के मुतबली (ग्रवंधक ) थे । चहुत पूजा-पाठ: 
करनेवाले और यंत्र-मंत्र में प्रसिद्ध थे । बिहार के स्थावान क़सवे 
के पूजनीय सन्त मौलाना सैयद ग्रौस अलीशाह लम्बे पर्यटन 
के बाद जब पानीपत पघारे तो हाजी साहब ने आग्रह करके 
उनको क़लन्दर साहब के हाते में ठहराया और १८ वरस तक 
उनकी सेवा की । मौलाना हाजी साहव पर बहुत कृपा रखते थे । 

आप-ओऔर आपके मेहमानों के लिए दोनों वक्त हाजी साहव के . 
घर से खाना आता था। हाजी साहब के यहाँ साधारणतः 

लड़कियों होती थीं, पुत्र-सुख से वंचित थे। हज़रत की दुआ से 

उनको दो पुत्र ग्राप्त हुए। बढ़े वेटे का नाम वहीदुद्दीन और छोटे - 
का हमीदुद्दीन रखा गयां। यही बड़े वेटे हमारी इस चचा के 

- विषय मौलाना सलीम साहव हैं | क़सवे की एक शरीफ़ उस्तानी 

नेजों आया शम्सुज्षिसा के नाम से असिद्ध थी, मौलाना को 

कुरान शरीफ़ कंठ कराया । इसके वाद खुद मौलाना हज़रत ग्ौस . - 
अली ने उनको सरकारी स्कूल में भरती कराया। हाजी साहब 
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की परलोक-यात्रा के वाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की निगरानी 
खुद हज़रत ही ने की | मौलाना को लड़कपन से ही फ़ारसी का 
शोक था। अपनी निज की कोशिश से फ़ारसी की किताबें पढ़ने 
और टीकाओं की सहायता से उनको सममने का यत्र करते रहे । 
जब गुलिस्ताँ का तीसरा अध्याय पढ़ते थे और उनकी 
अवस्था कुल १४ साल की थी, हज़रत मौलाना की स्तुति में 
'फारसी में एक कसीदा लिखा जिसमें १०१ शेर हैं और सुप्रसिद्ध 
कवि उर्फ़ी के एक क़सीदे के जवाब में लिखा गया है। मौलाना 
ने हज़रत के सामने आम मज़से सें ऊँचे स्वर से यह क़सीदा पढ़- 
कर सुनाया जिसे सुनकर श्रोढ़मर्डली विस्मय-विमुग्ध हो गई कि 


इस उम्र और इस योग्यता का वच्चा ऐसे छ्िप्ट भावों को क्योंकर 


वाँध सका । वस्तुतः यह हज़रत मोलाना का हीं प्रसाद था और 
'तज़किरए-गौसिया” में यह क़सीदा उनकी करामात के इहृष्टान्त-रूप 
में छापा गया है । इस रचना के पुरस्कार-रूप में हज़रत ने एक 
जयपुरी अशरफ़ी और एक ज़री के काम की वनारसी चादर 
मौलाना को प्रदान की थी [६४ | 
मिडिल तक पढ़ने के वाद मौलाना सलीम पानीपत से लाहोर 
पहुँचे, जहाँ मौलाना फ्रेजुलहसन साहब सहारनपुरी से अरबी 
पढ़ी जो उस समय ओरियंटल कालिज के अरबी के प्रोफ़ेसर थे । 
तफ़सीर (कुरान की व्याख्या )भी उन्हीं से पढ़ी। फ़िक्नाह 
( इसलामी घरशास्र ) और तक तथा दशेनशासत्र का अध्ययन 
मौलाना अब्दुल अहृद टौंकी से किया। यह सारी पढ़ाई महज 
शौक की चीज और स्वतंत्र कार्य था। एंट्रेंस और मुन्शी फ्राज़िल 
के सिवा विश्वविद्यालय की और कोई परीक्षा पास नहीं की | हाँ 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों से पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, रसायन- 
शाख्र ओर गणित का अध्ययन किया, पर इस सिलसिले में भी 








* तजूकिरए गोसिया । 
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. कोइ परीक्षा नहीं दी । क्वानून पढ़कर वकालत करते का विचार 
- था, ओर क़ानून के दरजे में भरती भी हो गये थे, पर जीविका 
. की आवश्यकता से लाचार होकर यह्‌ विचार त्याग देना पड़ा 
: और भावलपुर रियासत के शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली। 
'एजटन कालिज. भावलपुर में ६ साल कास करने के वाद रामपुर 
रियासत के हाइ स्कूल के हेड मौलवी के पद्‌ पर बुला लिये गये। 
पर यह सिलसिला छः महीने से अधिक न चल सका। क्योंकि 
जेनरल अज़ीमुद्दीन जो मॉलाना को मानते थे, अचानक क़तल कर _ 
. दिये गये। इधंर मौलाना भी ऐंठन के रोग से पीड़ित होकर ६ 
साल तक खाट पर पड़े रहे । इसके वाद आपने जालंधर के एक 
, मशहूर हकीस से ( जो हकीम महमूद खाँ के सहपाठी थे ) यूनानी 
तिव्वत का अध्ययन किया और इसी तौर पर डाक्टरी का भी 
-  ज्ञानग्राप्त कर पानीपत में चिकित्सा-कार्य आरम्भ किया जो कई 
साल॑ तक सफलता-पूवंक चलता रहा | ल्‍ 
इसी. समय सौलाना हाजी आपको अपने साथ 
अलीगढ़ ले गये ओर सर सेयद अहमद खाँ से सिलाया | सर 
सेयद की पारखी निगाह ने इस ठुलंभ रज्न को पहचान लिया 
और आग्रह कर के अपने पास रहने पर राज़ी कर और फिर 
- मरते दम तक उन्हें अपने पास से हटने ने दिया। मौलाना कभी 
किसी बात पर नाराज़ होकर अलीगढ़ से चले जाते तो सर सैयद 
' अपने खास दोस्त मॉलबी जेंतुलआविदीन को उनके पीछे-पीछे 
स्टेशन तक भेजते और मौलाना सलीस खींच-खाँचकर सर सेयद 
के दरबार में वापस लाये जाते.। सर सेयद का नियम था किजो ..' 
_ शास्रीय या धर्म-सम्बन्धी विषय विचारणीय होते, उन पर मोलाना. 
: : सल्लीस के साथ बहस-मुवाहसा. करते थे । दोनों दो पक्ष ले लेते 
ओर विचारणीय प्रश्न के एक-एक अंग को लेकर उस पर ,खूब , 
वहसमुवाहसा ओर खण्डन-मण्डन करते । अन्त में किसी सिद्धान्त - 
पर पहुँचकर विवाद समाप्त कर दिया जाता। इस सहायता के 
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अतिरिक्त मौलाना सलीम सर सेयद्‌ को ग्रंथ-रचना में भी सद॒द 
डेते थे और उनके लेखों का मसाला इकट्ठा करते थे। अलीगढ़ 
गज़ट और 'तहज़ीवुल अखलाक़' में लेख भी लिखते थे | 
सर सेयद अहमद के देहान्त के वाद मौलाना सलीस ने हाजी 
इसमाइल खाँ साहव रईस बततावली के सहयोग से 'मआरिफ! 
नामक मासिक निकाला जिसका वड़ा आदर हुआ | इसी समय 
मौलाना के छोटे भाई. हमीदुद्दीन साहव ने “हाली प्रेस” के नाम _ 
से पानीपत सें एक छापाखाना खोला, जो कई साल तक चलता 
रहा | अलीगढ़ काल्िज के विद्यार्थियों की मशहूर हड़ताल समाप्र 
होने के काद स्वगंवासी नवाब मुहसिलुलमुल्क ने मौलाना को 
अलीगढ़ गज्जट की सम्पादकी के लिए बुलाया। मौलाना कई साल 
तक इस काय को वंड़े उत्साह और तत्परता के साथ करते रहे । 
वाद में बीमारी से लाचार होकर इस्तीफा देकर घर लौट गये, और 
कई साल तक एकान्तवासी रहे । फिर जब लखनऊ के ज्षितिज पर 
पुसलिस गज़ट! का उदय हुआ तो पत्र के संचालकों को आप ही 
उसका संपादन-भार उठाने के योग्य दिखाई दिये और मौलाना 
हाल्ली के आग्रह से आपने यह पद स्वीकार कर लिया | यह्‌ वह 
. समय था जब आधुनिक राजनीति का आरम्भ हुआ था। 
मुसालमानों ने राजनीति के मैदान में कुछ बड़े कदम उठाये थे। 
मुसलिम लीग के लक्ष्य में आत्मशासन की माँग सम्मिलित हो 
रही थी। मुसलिम विश्वविद्यालय का विधान वन रहा था और . 
विश्वविद्यालय में सरकार के अधिकार का प्रश्न सारी जाति का 
ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तरावलस (ट्रिपाली ? ) 
और बावक के युद्धों ने मुसलमानों की अनुभूति को भक्रकारकर 
जगा दिया था और इसके कुछ ही अरसे वाद कानपुर मसजिद 
की घटना से सारी मुसलिम जाति के भावों में उफान आ गया था। 
ऐसे समय में मौलाना की शक्तिशालिनी लेखनी ने 'मुसलिम गजट' 
के प्रष्ठों पर जो सपाटे भरे,. जो रचना-चमत्कार दिखाया वह 
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उद्‌-साहित्य की. अतिमूल्यवान निधि है। सच यह है कि उस 
ज़माने में मौलाना की करामाती क़लम ने सारी मुसलिम जाति 
की मनोदृत्ति में स्पष्ट क्रान्ति उत्पन्न कर दी। 'मुसलिम गज़ट 
की धूम उस समय देश के कोने-कोने में मच रही थी । अन्त में 
. अधिकारियों की दमननीति के कारण मौलाना को स्लिम गजटः : 
का सम्पादन छोड़ना पड़ा, पर शीत्र ही “जमींदारः के प्रधान 
सम्पादन के पद पर बुला लिये गये | उस समय 'जमींदार' हिन्हु-- 
स्तान का सबसे अधिक छपने और विकनेवाला अखबार था। 
अंग्रेज़ी अखघारों में भी केवल एक 'स्टेट्ससेन, ऐसा था जिसका 
प्रचार 'ज़मींदारः से अधिक था। शेष सब पत्र उसके पीछे थे । 
मौलाना के ज़माने में 'जमींदार' बड़ी शान से निकलता रहा, 
अन्त में जब उसका छापाखाना जब्त हो गया तो मौलाना अपने 
घर चले गये । 


एक अमर साहित्य-सेवा 
हैदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी स्थापित होने के पहले 


एक सहकसा दासल तजुसा ( अनुवाद-विभाग ) के नाम से 
स्थापित किया गया था कि विश्वविद्यालय के लिए पाख्य-प्न्थों 
का भापान्तर करे। इसमें सबसे वड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों 
के भाषान्तर में उपस्थित हुई। अज्ुवादकों के समूह अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न मत रखते थे। कोई निणायकः 
सिद्धान्त दिखाई न देता था । मौलाना सलीम चूंकि इस ग्रश्न पर ॒., 
बहुत अरसे से सोच-विचार रहे थे, इसलिए बुलाये गये । हैदरा- 
वाद पहुँचकर वह परिभाषा की कमेटियों में सम्मिलित हुए और 
परिभाषा-निर्माणु के विषय पर एक महत्त्वपू्ा ग्रन्थ लिखा | इस 
पुस्तक में मौलाना ने सिद्ध किया है कि डद आयकुल की भापा 
है, जो लोग अरबी व्याकरण के अनुंसार परिभमापाएँ बनाते हैं, _ 
वह अस्तुत: इस भाषा की प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस 
बात को आपने बहुत ही सबल युक्ति-प्रमाणों से सिद्ध किया है । 
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परन्तु पुराणपन्थी अनुवादकों ने इस पर चारों ओर यह वात फैला 
दी कि मौलाना अरवी के विरोधी और हिन्दी के पक्तपाती हैं । 
मौलाना ने इस पुस्तक में बताया है कि आय-भाषाओं में जो 
सांसान्य नियस हैं वे सब उठ में मौजूद हैं। जैसे आये-भापाओं 
का एक नियम यह है कि. दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिल- 
कर समास या संयक्त पद वन जाते हैं| इसके उदाहरण में आपने 
उद्‌ के बहुत शब्द उपस्थित किये हैं। फिर वाताया है कि उपसगे 
( एथी5 ) और प्रत्यय ( 5प०मी5 ) के द्वारा शब्द निर्माण भी 
आय-भापाओं की प्रकृति है। इसके प्रमाण में वह सम्पुण उपसगे 
और ग्रत्यय लिख दिये जो हिन्दी, फ़ारसी, तुर्की आदि भाषाओं 
से उद में लिये गये हैं । यह भी वताया है कि यह दोनों नियम 
अरवी और दूसरी सामी ( सिसेटिक ) भाषाओं में नहीं हैं । 
संयुक्त पद बनाने की जो विधियाँ उद में काम में लाई जाती हैं वे 
सब वताई है, फिर सब ग्रकार की परिभापाएँ बनाने के सिद्धान्त 
डदाहरण-सहित सममभाये हैं। इन सिद्धान्तों को सब अधिकारी 
. विद्वानों ने समीचीन मान लिया है और उक्त अनुबाद-विभाग में 
ग्राय: उन्हीं के अनुसार पारिभापिक शब्द बनाये जाते हैं । 
सच यह है कि यह पंथ लिखकर मौलाना ने उदे भाषा 
का इतना बड़ा उपकार किया है जिसका ऋण आनेबाली 
शताचव्दियों तक चुकाया जायगा। पारिभाषिक शब्द बनाने की 
पद्धति अस्तुत करके उदू भापा के जीवित रहने का साधन जुटा 
दिया और अब निश्चय ही यह एक ज्ञान-विज्ञांन-सम्पन्न भाषा 
बन जायगी और .इसमें जीवित रहने की योग्यता उत्पन्न हो 
जायगी। मेरा तो विश्वास है कि इस पुस्तक ने मौलाना सलीम 
के नाम को अमर कर दिया । 


उसमानिया यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध 
उससानिया यूनिवर्सिटी खुलने पर सौलाना उद्-साहित्य के 
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असिस्टेंट प्रोफसर के पदे पर नियुक्त हुए । - प्रोफ़ेसर का पद इस 
विश्वविद्यालय में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यूरोप की 
. डिप्नी ग्राप्त कर चुके हों, पर चार साल वाद मॉलाना अपवाद रूप 
में प्रोफ़ेसर वना दिये गयें। उस समय आपकी अवस्था ५० साल के 
लगभग थी । तब से अन्त काल तक इसी पद पर रहे। 
पारणिडित्य 
सोलाना ने अरवी के सम्पूण पाख्य-विपय ओर अन्थ पढ़ें थे। 
फ़ारसी के उच्चतम कोटि के अन्थ पढ़े और पढ़ाये थे। नवीन 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान उद अनुवादों के द्वारा और अंग्रेजी जानने- 
बालों: से पुस्तकें पढ़वाकर प्राप्त किया था । जब वह सर सेयद के - 
साहित्यिक सहकारी नियुक्त हुए तो सर सेयद पर उनकी स्वज्ञता . 
' का सिक्का वेंठ गया ओर मरते दस तक उन्हें अपने पास से- अलग 
नहीं किया । यद्यपि उन्होंने उच्च अंग्रेज़ी शिक्षा नहीं ग्राप्त की.थी 
. पर अंग्रेज़ीदाँं से जब किसी विपय पर वातालाप हांता था ता 
उनका अकसर लज्ित होना पड़ता थां। ओफ़ेसरी के ज़माने में 
भी वह उद-साहित्य की शिक्षा उसी नइ प्रणाली से देते थे, जिस 
पर- अंग्रेज़ी साहित्य-शिक्षा अवलंवित है । 


काचत्व 

मौलाना के आरंभिक् जीवन-दृत्तान्त की खोज से साल्म 

'डआ है कि उन्हें शायरी का शौक १४ वरस की उम्र से था। 
आरंभ में उ् ग़ज़लें उसी ढंग की लिखीं जेसी आमतौर से लिखी 
जाती हैं। लाहौर में शिक्षा-प्राप्ति के समय उनके विचार बदले 
और उन्होंने वहुत-सी इसलामी कविताएँ लिखीं। उस जमाने मे 
फारसी और अरबी भाषाओं में भी वहुत से पद्य लिखे | इन दानों 
भाषाओं में भी उनकी रचना औद़ समझी गई थी। .सर सैयद के 
साहित्यिक सहकारी नियुक्त होने से पहले यह सिलसिला जारी 
रहा पर इस पद पर पहुँचने के वाद से गद्य-रचना की ओर 
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अधिक झुकाव हो गया था। फिर भी उदूं शायरी नहीं छूटी । 
'जब-तव दिल में उमझ्न उठती और हृदय में भरे हुए भाव पद्म-रूप 
में बाहर आ जाते । यह रचनाएँ जिन मित्रों के हाथ लगी वह ले 
गये। उस ससंय की कविता अब उपलब्ध नहीं, हा मआरिफ़ 
धजसींदार', 'मुसलिसगज़ट! की फाइलों में उसका कुछ अंश विद्य- 
मान है, पर सव कल्पित नासों से प्रकाशित हैं । कितनी ही रच- 
नाओं के /अन्त में 'एक लिवरल मुसलसान' लिखा है। असल 
वात यह है कि मौलाना सलीम. प्रोढ़ ओर रस-सिद्ध कवि होने पर 
भी कवि कहलाने में सकुचाते थे और अपनी रचनाएँ प्रकाशित 
कराने सें सदा आनाकानी कियां करते थे । मित्रों के चहुत आग्रह 
- करने पर भी अपना शेप काव्य प्रकाशित कराने को तैयार नहीं 
हुए । यह अग्रकाशित काव्य हैदरावाद के प्रवास-काल से सम्बन्ध 
रखता है। उन-दिनों वहाँ हर महीने एक मुशायरा हुआ करता 
था, उसमें बड़े-बड़े श्रोढ़ कवि सम्मिलित होते थे । मित्रों के आम्रह्‌ 
से मोलाना भी उसमें सम्मिलित होने लगे और मित्रों तथा शिष्यों 
ते उन रचनाओं को मासिकों में छपने के लिए बाहर भेजना 
शुरू कर दिया । ग़ज़लों के अतिरिक्त अंवाडनकी स्थायी रचनाएँ 
भी पत्रों सें प्रकाशित होने लगीं। जब मोलाना हाली जीवित 
थे तो मौलाना ने अकसर अपनी रचनाएँ सुनाई, पर इसलाह 
कभी नहीं ली। मौलाना हाली उनके कहने के ढह्ढ और भावों 
की सुन्दरता पर अकसर घण्टों . कूसा करते थे। कहा. करते थे 
कि तुम तो शायरी के छिपे देवता हा । 
मौलाना हवाली ने अपने 'मुकदहसए शेरों शायरीः में छू 
कविता के खासकर ग्रज़लगोई के .जो दोप बताये हैं, मौलाना से 
उनको त्याग दिया था। ग़ज़ल में जो भाव वह निवद्ध करते थे, 
चह प्राय: राजनीति के और नीति-सम्बन्धी होते थे, जो उपमा 
और रूपक के पढें में व्यक्त किये जाते ये। सममलेवाले उन 
इशारों को सममते और मज़े लेते थे। मौलाना के काव्य की एक 
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चड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मुसलमानों के साम्प्रदायिक भेद 
को कभी प्रकट नहीं हीं किया । हिन्दु-मुसलमानों को सदा मेल का 
डयदेश देते रहे । कोड वात जो किसी इसलामी फ़िरके या हिंदुओं 
के दिल को चोट पहुँचाती हों, कभी उनकी क़लम से नहीं 
निकली । आपने हिन्दुओं के इतिहास और साहित्य का उसी 
सम्मान के साथ डल्लेख किया है जिस प्रकार एक सुसंस्क्ृत कवि 
को करना चाहिए | 


स्थायी रचनाएँ--- 


मौलाना की स्थायी रचनाएँ दो प्रकार की. हैं। एक वह जो 
हृदय की स्फूर्ति से लिखी हैं, दूसरी वह जो अंग्रेज़ी कवियों की 
रचनाओं के आधार पर हैं। पहले प्रकार की रचनाओं में कुछ 
ऐसी हैं, जो रचनाशेली, नये-पुराने रूपकों की उत्प्रेक्ञाओं के सुन्दर 
प्रयोग और सूक्ष्म गम्भीर भावों के विचार से निस्संदेह “मास्टर- 
पीस” कही जाने योग्य है! दूसरे प्रकार की रचनाओं में भी 
डन्होंने कवित्व के प्राण को सुरक्षित रखा है, शाव्दिक अनुवाद 
का कभी यज्न नहीं किया । अतः ये रचनाएँ भी विलकुल ऐसी है 
जैसी अपने हृदय की म्रणा से लिखी जाती हैं । 
सोलाना सलीस सदा इस वात का यज्ञ करते थे कि शेर में 
कोई न कोई नवीनता अवश्य हो। कहने का ढंग निराला हो था 
कोई नई, उपंसा-उत्पेक्तो हों, या कोई नया भाव व्यक्त किया गया 
' चो। कोई भी नवीनता न हा ता वह उस शेर को पसन्द न करते 
थ्रे। उनके कवित्व में .अध्यात्म तत्व भी हैं ओर दशन भी। 
अध्यात्म का अंश उस सत्संग का सुफल है, जो बचपन में हजरत 
मौलाना सैयद ग्रोसअली साहब का प्राप्त हुआ थां और दशेन 
का पुटठ लव्य ,ज्ञान का असाद है। . उनकी राजे आय: सभी 
चढ़िया और सुन्दर हैं। पर वे ग्रजलें सर्वोत्तम हैं जो हैदरावाद 
: के मुशायरे सें पढ़ी गई । वें.ग्रायः युवकों को लक्ष्य कर लिखी 
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गई है, जिनकी प्रगतिशीलता को वह गज़लों में भी उकसाते 
रहते थे । 
मौलाना धार्मिक-कट्टरपन और पक्षपात से मुक्त थे। उनके 
विचार अध्यात्म और दशन के प्रभाव से स्वतंत्र प्रकार के 
इस स्वतन्त्रता. की भलक उनकी कविता में जगह-जगह दिखाई 
देती है । 
गद्य-रचना 
मौलाना ने गद्य लिखना प्राय: उस समय से आरम्भ किया, 
. जब बह सर सैयद के साहित्यिक सहकारी थे। सर सैयद की 
सद्ञति के प्रभाव से उनके गद्य में यह विशेषता उत्पन्न हो गई 
कि प्रत्येक भाव को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट करते हैं । उनके 
बणुन में कोइ ऐसी ग्रन्थि नहीं हाती जिससे पढ़नेवाले को अथे- 
बांध में कठिनाई पड़े। प्रत्येक विषय को प्रवाह-रूप में लिखते 
जाते हैं। जब जोश आता है तो उबल पढ़ते हैं और ऐसे अवसरों 
पर उनकी लेखनी से जो वाक्य निकल जाते हैं, वे अति प्रभाव- 
. कारी और .हृदयस्पर्शी होते हैं। अकारण अरबी के बड़े-बड़े 
शब्द लिखकर पाठक पर अपने पारिडत्य की धाक जमाला नहीं 
चाहते। कहीं भी शब्दों की काट-छाँट के पीछे नहीं पड़ते, 
नये-नये पढ-विन्यास रचकर पढ़नेवालों पर अपनी दविद्धत्ता का 
सिक्का बैठाना नहीं चाहते; किन्तु प्रत्येक विषय और प्रवन्ध को 
आदि से अन्त तक सरल और चलते ढंग से लिखना चाहते हें । 
बात स्वयं विषय के अधिकार में है कि किसी जगह अपने- 
आप आज की धारा वह निकले ओर उनके विचारों को अपने 
अ्रवाह में वहा ले जाय। इच्छा और प्रयत्न का उसमें कोई दखल 
नहा हाता। सारांश, गद्य-लेखन में बह सर सैयद की शैली के 
अनुगामी थे । अरवीदानों का समुदाय आजकल जिस प्रकार 
अरबीनुमा उद्‌ं लिखता है, उसको वह अपने लिए पसन्द न करते 
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थे | हालाँकि अगर वह चाहते तो अपने प्रकाण्ड पारिडत्य और - 
अरवी भाषा पर असाधारण अधिकार के सहारे छिए् से. छिप्ट 
- अरबी-मिश्रित भाषा लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें ऐसी भाषा 
' से बड़ी घबराहट होती थी । । 
 -अचूँकि इन पंक्तियों के लेखक का मॉलाना की सुहवत से : 
लाभ उठाने के वहुत अधिक अवसर मिले हैं, महीनों एक जगह 
का उठना-ब्ैठना रहा हे, इसलिए इस विषय में उनकी रुचि-प्रवत्ति 
-का विशेष रूप से पता है। अकसर ऐसा संयोग हुआ है कि 
मौलाना कोई देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पढ़ रहे हैं, 
पढ़ते-पढ़ते किसी जगह रुक गये और अपने खास ढंग में उस 
“रचना या शैली के दोप-गुरं की समीक्षा आरम्भ कर दी, या स्वर ॒ 
के उतार-चढ़ाव या लहजे के अदल-बदल से प्रशंसा वा निनन्‍्दा 
व्यंजित करने लगे। मौलाना की संगति में ऐसे अवसर बहुत ही . 
मनोरंजक होते थे | 
मौलाना जिस विषय को उठाते अकसर डंसके गंभीर ज्ञान 
का परिचय देते थे। इस प्रकार के निवंधों सें से तुलसीदास की 
शायरी” “अरब की शायरी”, ओरंगावाद (दक्षिण ) से प्रकाशित 
हाोनेवाले त्रेमासिक “डद? में प्रकाशित द्ाकर लेाकग्रिय हो चुके 
हैं। उनके लेख 'तहजीवुल अखलाक़' (इंस्टिट्यूट गजट' 'मआ- 
'रिफ्र! अलीगढ़ सनन्‍्थली” आदि पत्रों में प्रकाशित हुए हैं । यह सब 
, इकट्ठा कर दिये जायें तो एक अति सुन्दर साहित्यिक संग्रह तेयार 
हो सकता है । 


डा० सर रामकंष्ण भांडारकर 


डाक्टर भांडारकर का जीवन चरित उन लोगों के लिए विशेष 
रूप से शिक्षाप्रद है जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से है। उनके 
जीवन से हमको सबसे बंडी शिक्षा यह मिलती है कि दृढ़-संकल्प 
ओर घुन का पूरा महु॒प्य फिसी भी विभाग में क्यों न हो, मान 
ओर यश के झँचे से झँचे सोपान पर चढ़ सकता है। डाक्टर 
भांडारकर में मानसिक गुणों के साथ अध्यवसाय और श्रस- 
शीलता का ऐसा संयोग हो गया था जो चहुत कम देखने में आता 
है, और जो कभी विफल नहीं रह सकता। इतिहास-विपयक 
खोज ओर अनुसंधान में कोई भारतीय विद्वान' आपकी वरावरी 
नहीं कर सकता। संस्कृत-साहित्य और व्याकरण के आप ऐसे 
प्रकाए्ड परिडत थे कि यूरोप-अमरीका के बड़े-बड़े भाषाशाद्री 
आपके. सामने श्रद्धा से सिर झुकाते थे। ग्राकृत सापाओं का अब 
: देश में नाम भी बाक़ी नहीं। पाली, मागधी भापाओं को समझना 
तो दूर रहा, इनके अक्षर बाँचनेवाले भी कठिनाई से मिलेंगे। 
यूरोपीय चिदवानों ने इधर ध्यान न दिया होता तो ये भाषाएँ 
अबतक सामशेप हो चुकी हातीं। भांडारकर प्राकृत भाषाओं के 
सवसान्य विद्वान ही न थे, आपने उनमें कितनी ही. खोजे भी 
की थीं। इतिहास, भाषा-विज्ञान और पुरातत्त्व की प्रत्येक शाखा 
पर डाक्टर भांडारकर को पूरा अधिकार प्राप्त था। जम॑नी के 
सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने आपको 'डाक्टर' की उपाधि से 
सम्मानित किया था, सरकार ने भी के० सी० एस० आई० और 
सर की उपाधियाँ प्रदान कर आपके पारिडत्य का समादर किया। 
श्र 
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. - ६ डोक्‍्टर भांडारकर के पिता, एक छोटी तनख्वाहः पानेवाले 
छुक थे और इतनी सामथ्य न थी कि अपने लड़कों को अंग्रेज़ी 
- पढ़ने के लिए किसी शहर में भेज सकें। संयोगवश १८४७ ई० 
... में उनकी बदली रल्लागिरी को हुई | यहाँ एक अग्नेज़ी स्कूल खुला 
हुआ था। वालके रामकृष्ण_ ने इसी स्कूल में अंग्रेज़ी की पढ़ाई 
_आस्म्भ की और छ:ः साल में उसे समाप्त कर एलक़िन्स्टन कालेज 
, वम््वइई में अरती होने का हठ किया । ,वाप ने पहले तो रोकना 
चाहा, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी न थी कि कालिज की पढ़ाई 
का खर्च उठा सकते, पर लड़के को पढ़ने के लिए वेचैन देखा-तो 
तैयार हो गये | इस समय तक वम्वई विश्वविद्यालय की स्थापना 
न हुई थी, और उपाधियाँ भी न दी जाती थीं। मिस्टर दादाभाई 
नौरोजी उस समय उक्त कालिज में प्रोफ़ेसर थे। रामकृष्ण ने . 
अपनी कुशाग्रबुद्धि और परिश्रम से थोड़े ही. दिन में. विद्यार्थी 
मण्डल में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया और पढ़ाई समाप्त होने 
के वाद उसी कालिज में प्रोफ़ेसर हो गये | उसी समय आपको 
संस्क्रत पढ़ने का शौक्न पेदा हुआ और अवकाश का समय उसमें 
लगाने लगे। इसी बीच वम्वंई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, - 
और ग्रोफ़ेंसरों को ताकीद हुई कि वह वी० ए० की सनद हासिल 
कर लें, नहीं तो नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे। डाक्टर 
- भांडारकर ने अवधि के अन्दर ही एंम० ए० पास कर लिया और 
हैदराबाद सिंघ के हाई स्कूल के हेडमास्टर नियुक्त हुए । साल भर 
बाद अपने पुराने शिक्षा-स्थान रल्लागिरि स्कूल की हेडमास्टरी पर - 
बदल दिये गये। यहाँ उन्होंने संस्क्रत की पहली और दूसरी 
पोथियाँ लिखीं जो बहुत लोकप्रिय हुईं। अब तक इसक़े वीसों 
संस्करण हो चुके हैं । संस्क्रत भाषा का अध्ययन इनकी वदौलत 
पहले की अपेक्ता बहुत सुगम हो गया है। और इनका इतना 
प्रचार है कि किसी आरम्मिक विद्यार्थी का वस्ता उनसे खाली न 
दिखाई देगा । दूस साल तक आप एल्क्रिन्स्टन और डेकन कालेजों 


/+ श ; डाक्टर सर रामकृष्ण भांडारकर 





में असिस्टेण्ट प्रोफ़ेसर की हैसियत से काम करते रहे ।. १८७० में 
डॉक्टर कीलहाने के पद-त्याग के अनन्तर डेकन कालिज में स्थायी 
रूप से प्रोफ़ेसर हो गये और तब से पेंशन लेने तक उसी पद पर 
बने रहे । | 
डाक्टर भांडारकर ने पुरातत्त्व की खोज में विश्वव्यापक ख्याति 
प्राप्त कर ली है । उन्हें यह शोक क्योंकर पेदा हुआ इसकी कथा 
चहुत मनोरखक है, और उससे प्रकट होता है कि आप जिस काम 
को हाथ लगाते थे, उसे अधूरा -नहीं छोड़ते थे | १८७० ई० में . 
एक पारसी सज्जन को एक ताम्रपट हाथ लग गया। चह किसी 
'पुराने खण्डहर में गड़ा था और उस पर प्राचीन काल की देव- 
नागरी लिपि में कुछ खुदा हुआ था। उन्होंने उसे डाक्टर भांडार- 
कर को दिया कि शायद वह उसके लेख का कुछ मतलब .निकाल 
सके। डाक्टर साहव उस समय तक प्राचीन लिपियों से अपरि- 
* चित थे; अत: उस लिखावट को न पढ़ सके । पर उसी समय से 
'आरकृत लिपियों की जानकारी प्राप्त करने की धुन पेदा हो गई। 
: आुरोपीय विद्वानों ने इस ज्षेत्र में रास्ता बताने और दिखाने का ही 
काम नहीं किया है, उन्हें इसका उद्धारक भी समझना चाहिए । 
डाक्टर भांडारकर ने इस विपय पर अनेक पुस्तकें इकट्टी कीं ओर 
बड़ी तत्परता के साथ अध्ययन में जुट गये। फल यह हुआ कि 
उन्होंने साल भर के भीतर ही उस अभिलेख का अथ ही नहीं 
लगा लिया, विद्वानों की सभा में उस पर मारके का भाषण भी 
किया। यही नहीं, इस विपय से उन्हें अनुराग भी उत्पन्न हो गया 
ओर खोज-अनुसंधान का कार्य आरम्भ हो गया। प्राचीन इति- 
हास और पुरातत्त्व पर आपने कितने द्वी निवनन्‍्ध लिखे। प्राकृत 
भाषाएँ और हमारे प्राचीन इतिहास की समस्याएँ एक दूसरे से 
इस तरह गुँथी हुई हैं. कि एक को जानना और दूसरे से अपरि- 
चित रहना असम्भव है। अतः डाक्टर भांडारकर ने प्राकृत पर 
भी भरपूर अधिकार प्राप्त कर लिया। १८७४ ३० में लन्दन में प्राच्य 
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विद्या-विशारदों का. एक सम्मेलन हुआ | आपको भी निमन्त्रण 
मिला | कुछ घरेलू अड़चनों से आप उसमें सम्मिलित न हो सके 
. पर एक खोजपूण निवन्ध भेजा जिसके व्यापक अन्वेषण की वड़ी 
सराहना हुई । 
१८७६ इ० में प्रोफ़ेसर विलसन के स्मारक-ल्वरूप प्राचीन 
! भाषाओं के प्रचार के लिए एक वार्षिक व्याख्यान-माला की 
: व्यवस्था हुई और डाक्टर भांडारकर इस उच्च पद पर नियुक्त 
: किये गये। कइ अंग्रेज़ विद्वानों के मुक़ावले उन्हें तरजीह दी 
। भारत में वही इस पद्‌ के सबसे वड़े अधिकारी थे। अपनी 
सहज तत्परता और एकाग्रता के साथ वह इस काम में जुट गये, 
ओर संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं पर उन्होंने जो 
व्याख्यान दिये बह गम्भीर गवेषणा और ऐतिहासिक खोज की 
दृष्टि से बहुत दिनों तक याद किये जायँगे। उनकी तैयारीं में 
डाक्टर भांडारकर को कठोर श्रम करना पड़ा, पर ऐसी सेवाओं 
काजो अच्छे से अच्छा पुरस्कार हो सकता है वह हाथ आ 
गया। विद्वानों ने दिल खोलकर दाद दी और सरकार-को भी 
जल्दी ही अपनी गुणज्ञता का सक्रिय रूप सें परिचय देने का 
अचसर /'मिल गया। .कुछ दिनों से यह विचार हा रहा था कि 
ग्राचीन अग्रकाशित संस्कृत ग्रन्थों की खोज की जाय ओर डनका 
संग्रह ऐतिहासिक खोज और समीक्षा के लिए विद्वानों के सामने 
रखा जाय। क्योंकि ऐतिहासिकों का विचार था कि भारत में 
प्राचीन काल का इतिहास तैयार करने के मसाले की कमी नहीं 
है। वह जहाँ-तहाँ पुराने खए्डहरों और निजी पुस्तकालयों में, 
आपत्काल में आत्मस्क्षा के लिए छिपा पड़ा है। उसके अध्ययन 
से उस समय के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है । 
पर इन साधनों को ढूँढ़ निकलना सहज क्राम न था। यह गुरु- 
कार्य डाक्टर भांडारकर को सौंपा गया। और उन्होंने जिस 
: योग्यता के . साथ उसका सम्पादन किया -डसकी जितनी भरी सरा- 
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इहना की जाय, कम होगी। केवल वहसंख्यक अग्रकाशित अंथ 

आर लेख ही इंढ़ नहीं निकाले, उन पर विस्तृत गवेषणापूण रिपोट 
भी लिखी जो पाँच वड़ी-बड़ी जिल्दों में पूरी हुई हैं। इस ज्षेत्र 
में डाक्टर भांडारकर ने दूसरों के लिए रास्ता बताने और दिखाने 
का भी कास किया। उनके श्रम से औरों के लिए ऐतिहासिक 
अन्वेपण का रास्ता साफ हो गया। इस-काम में उन्हें केसी-केसी 
. वाधाओं का सामना करना पड़ा, इसे विस्तार से बताने की आव- 
श्यकता नहीं। इस देश में जिंस आदमी के पास भी कोई पुरानी 
परोथी है, चाहे वह प्रेमकथा ही क्‍यों न हो, वह उसे सोना- 
चाँदी बनाने का नुस्खा सममे बैठा है। ओर उस पर किसी दसरे 
की निगाह पड़ जाना भी उसे सहन नहीं । ऐसे लोगों को मनाना 
डाक्टर भांडारकर का ही कास था। आज यह लम्बी-चौड़ी 
रिपोट विद्वानों और इतिहास-प्रेमियों के लिए आश्चर्य का विपय 
चन रही है। और संभवत: कुछ दिनों तक लोग उसे गम्भीर 
अध्ययन, शुद्ध वर्गीकरण और ऐतिहासिक अन्वेपण का नमूना 
समसभते रहेंगे । 

१८८६ ३० में वायना में प्राच्यविद्या के परिडतों का सम्मेलन 
फिर हुआ। अबकी डाक्टर भांडारकर ने उसका निमन्त्रण स्वी- 
कार कर लिया और इस यात्रा में यूरोप की स्थिति को चारीकी 
के साथ देखा, सममझा। इसके एक साल बाद भारत सरकार ने 
उन्हें सी० आई० इ० की उपाधि अदान कर उनकी विटवत्ता का 
« समादर किया। अध्ययन और अन्वेपण का यह कार्य जासे रहा। 

चहाँ तक कि पेंशन का समय आ पहुँचा और डाक्टर भांडारकर 
से अवकाश ग्रहण कर पूने को अपत्ता वासस्थान चनाया । पर देश 
का अभी उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। * ९०९ मे आप 
वम्ब३ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाये गये जो देश पर 
उनके सतत उपकारों का स्वीकार करना मात्र था | 

अपयुक्त कार्या के अतिरिक्त डाक्टर भांडरकर ने चाम्पे 
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- “गज़ेटियर के लिए दक्षिण भारत को. प्राचीन इतिहास लिखा; जो 
अत्यंक दृष्टि से आमाणिक. इतिहास कहा जा सेकता है। वह घट- 
नाओं की विस्दृत तांलिका मात्र नहीं है, .किन्तु उससे मुसलमानों 
. के हमले के पहले की सामाजिक अवस्था, रीतिन्नीति, और 
:  नियस-व्यवस्था का भी परिचय मिलता है। इस इतिहास का 
- मसाला इधर-उधर विखरा पड़ा था, उसे इकट्ठा करना, विभिन्न : 
घटनाओं का काल-निणय. और इस “कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा” 
से . सुसम्बद्ध इतिहास का सुविशाल पग्रासाद खड़ा कर लेना 
.. कठिन काये था। सच तो यह है कि डाक्टर भांडारकर सहज . 
. विद्यानुरागी थे। ज्ञान से उन्हें उत्कट ग्रेम था, एक प्यास थी जो 
किसी- प्रकार न वुभती थी। प्रकृति ने उन्हें खोज और जाँच- 
. पड़ताल की असाधारण योग्यता ग्रदान की थी। किसी प्रश्न को 
हाथ में लेते-तो उसकी समीक्षा में तीन हो जाते और उसकी 
जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते। स्थूल ज्ञान से उनके अन्वेषण- 
प्रिय स्वभाव को सन्‍्तोप न होता था। आधे. मन से. उन्होंने कोई 
' काम नहीं किया और अपने शिष्यों में भी इस दोप को कभी 
सहन नहीं किया। शास्राथ और वाद-विवाद में भी वे बढ़े पढु 
थे। वह साधक-वाधक युक्तियों पर भलीभाँति विचार करके तव 
कोई सिद्धान्त स्थिर करतें थे और फिर समालोचना-समीक्षा के 
चीखे से तीखे-तीर भी- उंनका वाल वॉका नहीं कर सकते थे। 
परिडताड हठ भी उनमें काफी था और जब अड़ जाते तो किसी 
: तरह नहीं टलते थे । वह एक समय में एक ही विषय की ओर 
' मुकते थे और अपने दिमारा की सारी,ताकत उसी में लगा देते 
थे। इसलिए जब कभी वहस-की ज़रूरत हाती ता युक्ति, प्रमाण . 
से पूरी तरह लैस होकर मैदान में उतरते थे । 
अपने शिष्यों के साथ डाक्टर भांडारकर का बवाव- वहुत ही 
सौजन्य और सह्याजुभूति का होता था। अच्छे गुरु का कतंब्य है 
कि अपने शिप्यों का पथग्रदशक, मित्र ओर मंत्री हो। डाक्टर 
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भांडारकर ने इस आदश को सदा सासने रखा। होनहार लड़कों 
को अन्य आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता भी दिया करते थे । 
उनके छात्रों को उनपर पूरा भरोसा रहता था और वह अपनी 
सब कष्ट-कठिनाइयों में उन्हीं से सलाह लेते और उसपर असल 
करते थे। अधिकांश अध्यापकों की तरह वह अपनी ज़िम्मेदारियों 
की सीमा लेकचर-हाल तक ही नहीं मानते थे । विद्यार्थियों के लिए 
उनके मकान पर किसी समय (रोक-ठोक नथी। एक सजीव 
- अदाहरण से ज्ञान और सदाचार शिक्षा के जो उद्देश्य सिद्ध हा 
सकते हैं वे उपदेशों के बड़े-बड़े पोथों से भी नहीं हो सकते। 
डाक्टर भांडारकर अपने छात्रों के लिए सहालुभूति, सौजन्ध और 
स्वाघीनता के सजीव दृष्टान्त थे । ओर चूँकि यह गुण दिखाऊ 
नहीं किन्तु सहज थे इसलिए विद्यार्थियों के मन पर अंकित हो 
जाते थे। संस्कृत के अध्यापकों को अकसर यह्‌ शिकायत रहती 
है कि विद्यार्थी और विषयों की तुलना में संस्कृत की ओर कम 
ध्यान देते हैं, यद्यपि संस्क्क् की ललित पदावली और कामल 
ऋलपनाएँ उनके लिए मनोरंजन की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करती है। 
डाक्टर भांडारकर को कभी यह शिकायत नहीं हुई। उनके 
व्याज्यान सदा तन्‍्मयता के साथ सुने जाते थे। कुछ दो विपय 
पर उनका पारिडत्यपूर्०ण अधिकार और कुछ उनका सहज उत्साह 
तथा विनादशीलता विद्यार्थियों के ध्यान चंबक की तरह अपनी 
ओर खींच लेती थी। आपके विद्याथियों में विरले दी ऐसे निकलंगे 
जिन्हें संस्कृत भाषा के माधुय का चस्का न पड़ गया हो । 
लाकब्यवहार में डाक्टर भांडारकर का ढंग स्वाधीनता और 
खरेपन का था। चापदसी से उन्होंने कमी अपनी जवान का 
अपविन्न नहीं किया। और संभवत्त: कभी वाहरी वातों से दबक्षर 
अपने सिद्धान्त आर व्यवहार में विरोध नहीं होने दिया। इनका 
जीवन ग्रलोभनों से उतना ही निर्लिप्त रद्य है, जितना मनुष्य के 
लिए संभव है। उनकी आत्मा का संभवतः किसी वात से इतनी 
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चोट नहीं पहुँचती थी जितनी उनके चरित्र पर अनुचित आन्षेप 
होने से । उन्होंने कभी किसी का अनुम्ह ग्राप्त करने की भावना 
नहीं की । ख्याति और सम्मान की आकांक्षा से सदा दर रहे। 
कमजोरियाँ हैं जो कभी-कभी सवश्रेष्ठ व्यक्तियों को भी 
पथश्रष्ट कर देती हैं। पर स्वाधीन और खरे स्वभाव पर इनका 
जादू नहीं चलता | फिर भी सरकार की कृपादृष्टि उनकी ओर 
. अवश्य रही | वह उच्चतस सम्मान और उपाधियाँ जिनके लिए 
लाग तरसते रहते हैं, उन्हें वेमाँगे मिल गई। सी० आई० ई० 
तो पहले ही हो चुके. थे। राज्याभिषेक-उत्सव के अवसर पर 
( के० ) सी० एस० आई० की उपाधि भी प्रदान की गई। सर- 
कार का कृपापात्र बनने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान और 
न्यायग्रियता की हत्या करने की कदापि आवश्यकता नहीं, इसके 
लिए अगर ग्रमाण की अपेक्षा हो तो आपका उदाहरण इस बात 
का पयाप्त प्रमाण है। जो लोग ऐसा सममते हें--और उनकी 
गिनती अनगिनत है--बें केवल अपनी नासमझकी का ही सबूत 
नहीं देते, सरकार की नीयत, न्याय और बुद्धि को भी वदनाम 
करते हैं | यद्यपि दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की 
अनुग्रह-नीति कभी-कभी इस घारणा का पोषण करती हुडइ दिखाई 
 द्वेती है कि स्वाधीनद्त्ति और न्‍्यायशीलता की उसके लिए कुछ 
:- अधिक आवश्यकता नहीं। 
डाक्टर भांडारकर में एक बड़ा गुण यह था कि वह: 
स्वपारिडत्य के अभिमान ओर पक्षपात से सवंदा मुक्त थे। 
अन्य विद्वानों की तरह उन्होंने अपने समकालीन ऐतिहासिकों 
ओर पुरातत्त्वज्ञों के श्रति कभी अनादर-का भाव नहीं रखा, किन्तु 
आरम्भ से ही उनकी यह नीति रही कि दूसरों के मन में भी 
खोज और अन्वेषण की रुचि उत्पन्न करें, उनका उत्साह बढ़ायें 
आर परामश तथा पथ-प्रदर्शन से उनकी सहायता करते रहें। जिसमें 
उनके वाद इस विषय से अनुराग रखनेवालों का दोटा न पड़े । 
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सारांश, डाक्टर भांडारकर का व्यक्तित्व भारत के लिए गये 
' करने की वस्तु थी। आपने साबित कर दिया कि भारतवासी 
ज्ञान-विज्ञान के गहन अंगों में भी पाश्वात्य विद्वानों के कंधे से 
कंधा भिड़ाकर चल सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इंगलेंड सभी देशों 
के विद्वान आपके भक्त हैं, और हमारे लिए, जिन्हें उनके देश- 
वासी होने का गये है, उनका जीवन एक खुली हुई पुस्तक है 
जिसमें सोटे अक्षरों में लिखा हुआ है--“अध्यवसाय, व्यवस्था 
ओर ऊँचा लक्ष्य सफल जीवन के रहस्य हैं।” जस्टिस चंदा- 
बरकर ने जिन्हें आपका शिष्य होते का गौरव प्राप्त है, आपके 
विपय में लिखा है-- । 

( डाक्टर ) सर भांडारकर ने विविध वाधाओं के रहते हुए 
भी अपने वर्तावों में क्री लगाव नहीं रखा। आपने सदा सत्य 
आर न्याय का पक्ष लिया, पर सत्य पर मृदु-सधुर शब्दों की 

 चाशनी 'चटाकर असत्यप्रिंय जनों के अनुरंजन का यत्र नहीं 
किया। आप बत्रह्म-समाज के अनुयायी हैं और जात-पाँत, छत- 
छात के विभेद को राष्ट्रीयता का विरोधी और विधातक मानते 
हे भगवदगीता और उपनिपद्‌ आपके जीवन की पथ-अदर्शक 
ज्योतियाँ हैं। यही आपकी आध्यात्मिक समाधान और चित्त- 
शुद्धि के साधन हैं । मूर्तिपूजा में आपको विश्वास नहीं। वेदों. 
उपनिषदों या भगवद्गीता में आपको सूर्तिपूजा का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। वहुत खोज के बाद आपने यह निष्कर्ष निकाला है 
कि हिन्दुओं ने यह प्रधा जैन और बौद्ध सम्प्रदायों से ली है । 
जैन और बौद्ध चद्यपि सगुण ईश्वर को नहीं मानते, पर विदूव- 
जनों और सन्त भहात्माओं के देहावसान पर, स्मारक रूप में. 
उनकी प्रतिसा स्थापित किया करते थे। हिन्दुओं ने इन्हीं से 
यह रीति ली और उसी ले अच प्रतिमा-पूजन का रूप प्रद्दस्य 
कर लिया है। फिर भी बहुत से शिक्षित हिन्दू मूर्तिपूजा पर 
एसे लट॒दू हैं और उस पर उनका ऐसा चढ़ विश्वास है मानो 
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यहीं हिन्द्धम का ग्राण हो। सामाजिक विषयों में आप 
संधारवादी हैं. और व्यवहारतः इसका श्रम्नाण दे. चुके ह 
मई सन्‌ १८९१ इ० में आपने अपनी विधवा लड़की -का पुन- 

- विवाह कर अपने नैतिक साहस :का परिचय दिया, जो' अपने. 

देश के सुधार-बादियों में एक दुलंभ गुण है। जिस जाति में 
ऐसी महान आत्माएँ जन्म लेती रहें उसका भविष्य उज्ज्वल है, 
.इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । 


बद॒ददीन तेयबजी 
हिन्दुस्तान सें मुसलसानों का अवेश दो रास्तों से हुआ। 
- एक तो विलोचिस्तान और सिन्ध की ओर से, दूसरा उत्तर- 
पतश्चिम के पहाड़ी मार्गों से। सिंध की ओर से जो मुसलमान 
आये वे अरव जाति के थे ओर व्यापार करने आये थे। पश्चि- 
मोत्तर दिशा से आनेवाले अफगान या पठान.जाति के थे और 
देश-विजय के उत्साह से ग्रेरित होकर आये थे। अस्तु, वम्बई 
प्रान्त में अधिकतर अरब जाति के मुसलमान आवाद हैं. जिन्हें 
अपने व्यापार सम्बन्ध के कारण भारतवासियों के साथ वरावरी 
का नाता जोड़ने में कोई रुकावट न थी। पठान विजेता थे इस- 
लिए इस देश के निवासियों के साथ अधिक हिल-मिलकर रहना 
पसन्द न करते थे। बद्रद्दीन तैयवजी भी' एक प्रतिष्ठित अरब 
कुल के सपूत थे जो बहुत अरसे से वम्बई में आवबाद था। उनके 
पुरखें तिजारत के सिलसिले से हिन्दुस्तान आये थे ओर वद्रद्दीन 
के पिता तैयवजी भाई सियाँ एक सफल व्यापारी थे। यद्यपि वह 
घमंनिए मुसलमान थे ओर उस ज़माने में बाहरों में अंग्रेज़ी 
पढ़ना कुफ़, सममा जाता था, पर ऐसे निरथंक वन्धनों को मान- 
कर अपने होनहार लड़के को अंग्रेज़ी शिक्षा से वश्चित रखना 
उन्होंने उचित न समझा, जो उनके दरदर्शी और स्वाधीन-चेता 
होने का प्रमाण है। वद्रद्दीन की आरम्सिक फारसी और अरबी 
की पढ़ाई ता अरबी मदरसे में हुई, पर ज्यों ही इन भाषाओं में 
कुछ योग्यता हो गई) वह एल० फ़िन्स्टन कालिज़ में भरती कर 
दिये गये, और सोलह साल की उम्र में शिज्षा-प्राप्रि के लिए 
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: इन्नलैंए्ड भेज दिये गये, जहाँ से -१८६७ ३० में वैरिस्टर 'होकर 
हिन्दुस्तान लोटे । यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराव था और आँखें 
भी कसज़ोर हो गई थीं फिर भी उन्होंने पुरुषोचित दृढ़ता के साथ 
पढ़ाई जारी रखी और अन्त में सफल हुए। हिन्दुस्तान आकर 
उन्होंने वम्बइ हाइकोट में वकालंत शुरू की । 

वकालत का आरंम्भिक काल उस समय भी कड़ी मेहनत 
का हाता था, और खासकर वम्बई में जहाँ बड़े-बड़े नामी वकील 
पंहले ही से अपना सिक्का जमाये हुए थे, अपनी वकालत जमा _ 
लेना वरद्वदीन के लिए आसान काम न था। पर दस साल के , 
अन्दर ही आप वहाँ के नामी वकीलों कीं गिनती म॑ आ गये। 
इसके साथ ही आप देश के महत्त्वपूण राजनीतिक और आर्थिक 
प्रश्नों का अध्ययन करते रहे जो हरएणक शिक्षित व्यक्ति का. कतंब्य 
हैं जो अपने दिल में देश का कुछ दर्द रखता हो और उसकी- 
भलाई चाहता हो। आप अच्छे वक्ता भी थे । राजनीतिक सभाओं 
सें कई मारके की वक्‍तठृताएँ कीं जिनसे वक्तारूप से भी देश में 
प्रसिद्ध हो गये। आपको ,भाषण करने का (पहला ) मौका 
१८७९ इ० में मिला जब मेंचेस्टर से आनेवाले माल की चुद्ढी उठा 
. डी गई। और इस पर रोप-प्रकाश के लिए बम्बइ में ज़िम्मेदार 
व्यक्तियों की ओर से सावंजनिक सभा की गई। चूँकि वम्बइ का 
चख्र-व्यवसाय अभी वच्चा था और -मैंचेस्टर व लंकाशायर से 
आनेवाले माल का मुक़्ावला न कर सकता था, इसलिए सरकार 
ने आरम्भ में इस माल पर चुज्नी लगा दी थी जिसमें उसका भाव 
' हन्‍चा हो जाय और वम्बई के माल की खपत हो | परन्तु विलायत 
के व्यापारी इस कर का वरावर विरोध किया करते थे। उनके - 
विचार से वम्बइ का. वद्य-व्यसाय अब इतना पुष्ठ हा चुका था 
कि सरकार की ओर से डसे किसी प्रकार की सहायता मिलने 
की आवश्यकता तथी। इस. ौके पर बढ़द्दीन ने ऐसी प्रौढ़ 
युक्ति-संगत ज्ञानगर्भ वक्तृता की कि आँख रखनेवाले जान 
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रु 


गये कि भारत के राजनीतिक आकाश में एक नये नक्षत्र का 
उदय हुआ | 

बह समय भारत की राजनीति में बहुत दिनों तक याद किया 
जायगा। लाड रिपन उस समय हिन्दुस्तान क वायसराय थ 
जिनसे अधिक साधु प्रकृति, सहानुभूति-पवण ओर न्यायशील 
वायसराय यहाँ नहीं आया । उनका सिद्धान्त था कि बड़े-बड़ 
राज्य अपनी सेना 'और शख्राल्ष के वल से नहीं जीवित रहते 
किन्तु अपनी न्‍्यायशीलता और अपने क़ानूनों के धम-संगत हाने 
के वल पर जीते हैं। इस समय तक हिन्दुस्तान में स्थानीय आत्म- 
शासन की व्यवस्था का अथात्‌ स्युनिसिपल और जिला वोर्डा का 
जन्म न हुआ था| जिले का वह प्रवन्ध भी जो अब ज़िला वोर्डा 
के हाथ में है, ज़िला मजिस्ट्रेट ही किया करता था। अपने अन्य 
कतंव्यों के साथ-साथ शहर की रौशनी, सफ़ाई, सड़कों की मर- 
म्मत, शिक्षा आदि का प्रवन्ध का भार भी उसी पर होता था। 
स्पष्ट है कि वह इस कतंव्यों का पालन तत्परता के साथ न कर 
सकता था, क्योंकि उसे ओर भी अनेक काय देखने पड़ते थ। 
लाड रपन ने लोकल सेल्फ़ गवर्मट अधात्‌ स्थानीय आत्मशासन 
का क़ानून जारी किया जिसके अनुसार शहर और जिले का प्रवन्ध 
करनेवाली संस्थाओं की उत्पत्ति हुइं। रिपन का उद्देश्य इस 
कानून से यह था कि भारतवासियों का नगर और जिले के प्रबंध 
का अधिकार प्रदान कर उन्हें इस योग्य वनाया जाय कि प्रान्त 
कर देश के प्रचन्ध का भार भी उठा सके। अच तो ये स्थानीय 
वोडे एक प्रकार से स्वाधीन हैं। अपनी आमदनी और खाच पर 
इन्हें पूरा अधिकार है । जनता उनके लिए सदस्य चुनती हैँ । बाड़ 
के कमचारियों की नियुक्ति सदस्यों के निश्चय से होती है। अध्यक्ष 
का चुनाव भी वोड ही करती है। हाँ सरकार इन बोर्ड की क्ाय- 
प्रणाली की निगरानी करती है। इस क़ानून के लिए हमें लाड 
रिपन के प्रति कृतज्ञ हाना चाहिए । यद्यपि अब भी स्थानीय बाड़ 
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कभी-कभी सरकार के कोप-भाजन हो जाते हैं, पर आम तौर से... 
बह उनके कार्यो में दखल नहीं देती । 
/ ' लाड रिपन. ही के समय अलवंद-विल भी पासं- हुआ | इस 
- क्ानृन में हिन्दुस्तानी अफ़सरों को अंग्रेज़ों को दरड दे सकने का 
अधिकार दिया गया था। उस समय तक उन्हें यह अधिकार 
न था। इंगलेंड में एक क़ानून है जिसके अनुसार अंग्रेज को 
अंग्रेज़ 'जूरी! अथवा पंचायत ही सज़ा दे सकती है। हिन्दुस्तान 
में अंग्रेजों की अच्छी खासी आबादी है, पर कोई अंग्रेज कितना 
: ही.बड़ा अपराध क्‍यों न करे, कोई .हिन्दुस्तानी हाकिम उसके 
अभियाग का विचार नहीं ही कर सकता । जबं कोई अंग्रेज किसी 
अपराध में अभियुक्त होता था, तो अंग्रेज्ञोंकी एक पंचायत 
उसका मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त की जाती थी. और मुक्तदमे 
का एक फ़रीक़ जब हिन्दुस्तानी हाता था तों अकसर यह पंचा- : 
'. अत अभियुक्त की तरफ़दारी किया करती थी और हिन्दुस्तानियों 
के साथ अन्याय हो जाता था । इंसके सिवा यह एक जातिगत 
, भेदभाव था जिसे- भारतीय अपना अपमान सममते थे। वह 
कहते थे, जब हम एक देश के निवासी और एक राज्य की प्रजा 
. हैं तो सब के लिए एक कानून होना चाहिए । उनमें किसी प्रकार 
की भेद-दृष्टि रखना उचित नेहीं। लाडे रिपन ने इस माँग को 
न्‍्याय-संगत साना और उनके संकेत से कॉसिल के एक सदस्य 
सर कोटनी अलवर ने यह बिल पेश किया वथा- सरकार ने उसे 
. स्वीकार कर लिया। पर अंग्रेजों को यह कव सहन हो सकता 
“था कि वह अपने विशेष अधिकारों से- वश्चित हा जाये। वह 
अपने को इस देश का शासक समभते थे ओर भारतवासियों को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनका दावा था कि हम सभ्यता _ 
में, जाति में, वर्ण ( रह्न ) में भारत में वसनेवालों से ऊँचे हें 
ओर उनके शासक हैं। लाड रिपन के विरुद्ध उन्होंने जवदंस्त 
आन्दोलन उठाया | अंग्रेज़ी अखवारों में विरोध के लेख निकलने 
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लगे । भाषणों में लाड रिपन पर खुली चोर्टे की जाने लगीं। 
अंग्रेज़ों ने सरकारी-जलसों और दावतों में शरीक हाना भी चन्द 
कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह कुचक्र रच डाला कि 
ला्ड रिपन को पकड़कर जवरदस्ती जहाज़ पर सवार कराके लंदन 
स्वाना कर दिया जाय । अन्त में लाडे रिपन को विवश हो उस 
क़ानून में संशोधन करना पढ़ा जिससे उसका उद्देश्य ही एक 


प्रकार से नष्ट हा गया । 
मिस्टर बद्रह्दीन ने उस समय के राजनीतिक कार्यों में क्रिया- 


च्मक भाग लिया और कितने ही भाषण किये। शायद ही कोड़ 
ऐसी सभा होती थी जिसमें वह न बोलते हों। उनकी वक्तृताएँ 
सदा साफ़, सुलमी हुई ओर न्याय का पक्ष लिये हुए होती थीं । 
सन्‌ १८८१ ३० में बम्बई के तत्कालीन गवनर सर जेम्स फ़र्गेलिस 
ने आपको प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य मनोतीत किया 
ओर आपकी लोकसेवा का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया । 

१८८८ इ० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। 
यह शिक्षित ओर मध्यम वगवालों की राजनीतिक संस्था थी 
जिसका उद्दृश्य राजनीतिक अधिकारों की माँग पेश करना था | 
वदुद्वीन इस संस्था के उत्साही कायकर्ता थे, और १८८७ इ० में 
उसके मद्रासवाले अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उस अचसर 
पर उन्होंने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें ऐसी वहुदर्शिता, ओज- 
खिता और निर्भीक स्पष्टठवादिता का परिचय दिया कि सननेवाले 
दंग रह गये। मिस्टर बद्रद्दीन ्रद्दीन केवल वचनवीर न थे. ठास कामों 
में भी वह उसी उत्साह से यांग देते थे | 

१८७५ ३० सें सर सेयद अहमद ने अलीगढ़ कालिज की' 
नींच डाल दी थी; पर मुसलमानों में आम तौर पर उस समय 
नवीन ज्ञान-विज्ञान की ओर उपेक्षा का भाव था। म्स्टिर बद्र 
दीन ने दिल खोलकर कालिज़ का आर्थिझ्र सहायता दी, ओर 
मुसलमानों में शिक्षा की उन्नति के लिए सब प्रक्कार यत्र करते 
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। कांग्रेस में मुसलमानों के सहयोग के सम्बन्ध में सर सैयद 
अहमद से आपका मतभेद था, सर सैयद का मत था कि मुसल- 
मानों का कांग्रेस में शामिल होना ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा में 
वह हिन्दुओं से पीछे हैं. और कांग्रेस जिन सिद्धान्तों का अचार 
करती थी, उनके विचार से मुसलमानों को हिन्दओं की अपेत्षा 
अधिक हानि दोने का डर था। बदुद्दीन तैयवजी सैयद अहमद . 
खाँ के इन सिद्धान्तों और विचारों.के कट्टर विरोधी थे। उनका 
सत था कि भारतवासियों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने 
अपनी माँग पेश करनी चाहिए। सारांश इन मतभेदों के रहते 
हुए भी मिस्टर वद्रद्दीन अलीगढ़ कालिज की सदा सहायता 
करते रहे। ु 
१९०३ इ० में जब अलीगढ़ में मुंसलिम शिक्षा-सम्मेलन 
'हुआ तो मिस्टर बद्द्वीन उसके सभापति चुने गये । इस सम्मेलन 
* मं परलोकगत नवाब मुहसिलुलमुल्क और वंम्बई के गवनर लाडे 
: चेलिंगटन भी उपस्थित थे, और यद्यपि मिस्टरं वद्रह्दीन उस समय 
वम्वई हाइईंकोट के जज और सरकारी नोकर थे, फिर भी अत्यन्त 
निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता के साथ अपने राजनीतिक विचार 
प्रकट किये और मुसलमानों को सलाह दी कि अगर वह अपने 
देश की भलाई चाहते हों तो उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होकर - 
उसका प्रभाव ओर प्रतिष्ठा वढ़ानी चाहिए | इस भाषण में आपने 
सत्री-शिक्षा के सन्वंध में भी जोरदार अपील की | आपका निश्चित 
मत था कि भारत में जब तक पुरुषों के साथ-साथ ख्तरियों को भी | 
शिक्षा न दी जायगी, देश उन्नति के सोपान पर न चढ़ सकेगा। 

“उन्होंने खुद अपनी लड़कियों को ऊँचे दरजे की अंग्रेज़ी शिक्षा 
दिलाइ थी, यद्यपि मुसलमानों में उस समय तक यह एक 
असाधारण साहस का काय था | 

मिस्टर बद्रद्दीन परदे के भी विरोधी थे और अपने घर की 

स्त्रियों को इस बंधन से मुक्त कर दिया था। उनका विचार था कि 


श्ज्ज्रु..-.-| “|. बदुद्दीन तैयवजी 


परदे से शारीरिक और मानसिक हास॑ होता है। आज सुशिक्तित 
मुसलमानों में परदे का वन्धन उतना कठोर नहीं है.। लाहौर, 
देहली आदि नगरों में शरीफ्जादियाँ चुरक़ा ओढ़े निस्‍्संकोच 
बाहर निकलती हैं, पर उस समय प्रतिष्ठित महिलाओं का 
बाहर निकलना समाज में हँसी कराना ओर लोगों के व्यंग्य- 
. बाणों का निशाना बनना था। इससे प्रकट होता है कि 
जस्टिस बदुद्दीन किवने दूरदर्शी और समय को पहचाननेवाले 
व्यक्ति थे | 

हिन्दुस्तान में उस समय भी अंग्रेजी फेशन चल पड़ा था और 
आज तो वह इतसा व्यापक है कि किसी कालिज या दफ़्तर में चले 
जाइए, आपको एक सिरे से अंग्रेज़ी फैशनवाले ही लोग दिखाई 
देंगे। उनकी वातचीत भी अधिकतर अंग्रेज़ी में होती है। उन्हें न 
जातीय भाषा से कोई विशेष प्रेम है, न "जातीय पहनावे से, न 
जातीय शिष्टाचार से । वे तो जातीय आचार-थ्यवहार का विरोध 
करने सें ही अपने सुधार के उत्साह: का प्रदशन करते हैं । संभवत: 
उनका मन यह सोचकर प्रसन्न होता है कि कम से कम पहनावा- 
पोशाक और तौर-ठरीक्के में तों हम भी अंग्रेजों के वराचर हैं। 
जातीय पहलावा उनके विचार में पुराण-पूजा का प्रमाण है। 
पर जस्टिस बहुद्दीन ने हाईकोर्ट की जजी के उच्च पद प्रतिष्ठित 
होने और अंग्रेज़ी की झँचे दरले की योग्यता रखने पर भी 
अपनी चाल-ढाल नहीं बदली। अदालत की कुरसी पर 
हो या मित्रों की सण्डली में, वही पुराना अरबी पहलावा बदन 
पर होता था । 

८ जस्दिस बहुद्दीन बड़े द्वी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपसे 
कतत्यों के पालन में वह सदा बहुत ही ऊँचा आदशे अपने सामने 
रखते थे । अफसरों के प्रसाद के प्रलोभन या रोप के भय से वह 
कभी अपनी अन्वरात्मा का गला न घोंदते थे। कांग्रेस के सुप्र- 
सिद्ध नेता स्व॒गंवासी पणिडत बालगंगाघर तिलक पर जब सरकार 

श्न्‌ 
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ने राजद्रोह का मुक़दसा चलाया और वह “दौरा सिपुद् हुंए तो - 
उनक वकीलों ने उन्हें जमानत पर छोड़ने की दर्वास्त दी। चह 
दख्वास्त जस्टिस वद्ग॒द्दीन के इजलास पर पेश हुईं। अधिकारियों 
का खयाल मिस्टर तिलक की ओर से खराब था और इस 
सरकारी अपराधी” की जमानत -मंजूर करना निश्चय ही सरकार 
की अग्रसन्नता का कारण होता । जस्टिस वद्रद्दीन के लिए कंठिन 
परीक्षा का प्रसदड़ था। आप न्यायासन पर विराजमान थे और 
न्याय-नीति से तिल्लभर भी हटना आपको सहन न था। अत 
आपने तिलकजी की ज़मानत मंजूर कर ली | सारे देश में आपकी 
न्यायनिष्ठा की प्रसिद्धि हो गई । 
जस्टिस वद्गद्दीन में स्वधस और स्व्रजाति का अभिमान कूट- 
कूटकर भरा हुआ था। इंनकी उचित आलोचना सुनने में ता 
आपको आपत्ति न थी ।' पर इनका अपसान असबह्य था. क्राज्ी 
_ कवीरुद्दीन साहब ने आपके जीवन-वृत्तान्‍्त का वर्णन करते हुए 
एक घटना लिखी है जा आपके जातीय स्वाभिमान पर ग्रकाश 
: डालती-है। एक वार वक़फ़ ( धर्मोत्तर सम्पत्ति ) के मुक़्दमें में 
बम्बई के एडवोकेट जेनरल ने अदालत में कहा कि इस प्रश्न पर 
मोहन उनला' में संभवतः कोई फ्रेसला नहीं छ। जस्टिस 
बद्रद्दीन इसको सहन न कर सके और बोले--'मिस्टर एडवोकेट 
जेनरल, यह कहने का साहस करना कि इस मसले पर व्यापक 
और सर्वोगपूर्ण 'मोहन उनला? में- कोई फ्रैसला नहीं है, इस 
पूजनीय विधान-*का अपमान करना है।! इस पर ऐेडवोकेट 
जेनरल ने तुरत माफ़ी माँगी और कहा कि 'मोहन- उनला' 
में कोई फ़रेसला न होने से मेरा अभिप्राय केवल यह्द था कि 
मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं है, अथात्‌ उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद 
नहीं हुआ है । 
एक दसरे मोक्ते पर एक अंग्रेज वैरिस्टंर ने किसी मुकदमे 
में छुछ यूंरापियन गवाह. पेश करते हुंएः कहा--यह गवाढ युरा- . ' 
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पियन होने के कारण दूसरे गवाहों की अपेच्ता जो प्रतिट्टित 
व्यापारी हैं पर दिन्दुस्तानी हैं, अधिक विश्वसनीय है। जस्टिस 

बद्ुद्दीन तुरन्त उन बैरिस्टर साहब की जवान पकड़ी और बोले-- 
क्या आप सोचते हैं. कि हर एक अंग्रेज़ हर एक हिन्दुस्तावी से 
स्वभावत: अधिक सत्यवादी और प्रामाणिक होता है ? ऐसा 
कहना इस अदालत का अपमान करना है! चैरिस्टर साहब बहुत 
ही लज्जित हुए । 

उस समय की इण्डियन नेशनल कांग्रेस के आप सदा प्रशंसक 

ओर सहायक रहे । एक चार किसी वैरिस्टर ने कांग्रेस के विषय 
में कुछ अनुचित शब्द कहे । जस्टिस वद्रद्दीन ने उनसे तो कुछ न 
कहा, पर मुक़द्से का फेसला लिखते हुए कांग्रेस के प्रति अपने 

सद्भाव को टुहराया और लिखा--कांग्रेस वह प्रभावशालिनी 
संस्था है. जो राष्ट्रकी आवश्यकताओं और अंगों का सर्वोत्तम 
प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है । हा 

भारतवासियों की अव्यवस्थितता तो प्रसिद्ध ही है। समय 

का पालन ऐसा गुण है जिससे साधारणतया हम वंचित हैं । 
किसी सभा-सम्मेलन में जाइए वह अपने नियत समय से घणटे- 
आध घण्टे बाद अवश्य हागी। रेल की यात्रा ही को लीजिए । 
या तो हम दो-ढाई घण्टे पहले स्टेशन पर पहुँच जाते हैं. या इतना 
कस समय रह जाने पर कि दौड़कर गाड़ी सें सवार होना पड़ता 
है। जस्टिस वद्द्दीन वक्त की पावन्दी का खास तौर से ध्यान 
रखते थे। थाड़ा-सा व्यायाम वह नित्य करते थे। कितना दी 
आवश्यक काय उपस्थित हो, इस काम से अन्तर न पड़ता था ! 
हां, वीमारी की हालत में लाचारी थी। बल्कि जिस दिन कास 
की भीड़ अधिक होतो थी उस दिन वह नित्य के समय से कुछ 
पढले ही व्यायाम आरम्भ कर देते थे। शाम को हाईकोट से 
उठकर कासराड के छार तक पंदल जाना उनका नित्यनेम था 
और इसमें उन्होंने कभी अन्तर नहीं पड़ने दिया। ऐसे नियम- 
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. बंद्ध और समानगति से चलनेवाले जीवन में दृष्टान्त बहुत कम 
फिलते हैं 

११ अगस्त १९०६ इ० को आप परलोकगामी हुए और . 
- आरतमाता के ऐसे सपूत बेटे की यादगार छोड़ी जिस पर वह 
सदा गवे करेंगी । । 


्ञछ 


सर सयद अहमद खा 


» क्या राजनीतिज्ष रूप में, कया साहित्य-सेवी रूप में, क्या 
मौलिक नेता तथा सुधारक रूप में और क्या जातिसेवक रूप में, 
सर सैयद अहमद का जो अमर कीति प्राप्त है, वह भारत की इस- 
लामी दुनिया में शायद ही किसी अन्य पुरुष का प्राप्त हो। हम- 
में से हर एक का कतेव्य है कि इस श्रद्ध य पुरुष के जीवन-च्बत्तान्त 
का ध्यान-पूर्वेक अध्ययन करे ओर इसकी खाज करे कि उनमें वह्द 
कौन से गुण थे, जिनकी चदीलत बह इतनी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर - 
सके ओर जाति की इतनी सेवा कर सके। उनकी अंग्रेड़ी की 
योग्यत्ता बहुत सामूली थी, बह घर के सालदार न थे, जाति में भी 
उसके समथकों की संख्या उनके पिराधियों से अधिक न थी। 
पर इन बाधाओं के होते हुए भी साहित्य-संसार और कम-चेत्र 
दोनों में बह अपना नाम अमर कर गये । यह केबल जाति-सेचा 
का उत्साह था, जिसने सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त थी | 
सेयद अहमद खो ७ अक्टूबर, सन्‌ १८१७ इं० को दिदी में 
पेदा हुएण। उनकी शारीरिक शक्ति लड़कपन में भी असाधारण 
थी, पर वोद्धिक इृष्टि से उनकी गणना साधारणत: विद्यार्थियों में 
ही थी। उस समय कोन यह निश्चय रूप से कह सकता था कि 
एक समय पआवधेगा जब यह बालक अपने देश ओर जाति छके 
लिए गये का कारण होगा । उनकी पढ़ाई भी साधारण मुसलमान 
वच्चों की तरह क़रान शरीफ़ से शुरू हुईइ। उनकी उस्तानी एक 
भले घर की परदानशीन महिला थीं। इससे प्रकद होता है कि 
उस जमाने में भी शरीक़ घरानों म॑ चच्चों की शिक्षा स्तियों शी 
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को सौंपी जाती थी। आज यूरोप में आरम्भिक कक्षाओं में प्राय: * 
ख्तरियाँ ही अध्ययन काये करती हैं। अपनी सहज कोमलंता, थैये,. 
सहनशीलता और वात्सल्य गुण के कारण वह स्वभावत्त: बच्चों 
की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं 
क़रान समाप्त करके सैयद अहमद खाँ ने फ़ारसी और अरबी : 
भी पढ़ाई ग्रास्म्भ की । १८-१९ वरस की उम्र सें उन्होंने पढ़ना 
छोड़ .दिया। पर कितावें पढ़ने'का शौक उन्हें. आजीवन रहा।। - 
दिछी का साम्राज्य उस समय केवल एक मिटा हुआ निशान रह 
गया था। वादशाह लाल : क्लिले में किसी तकियादार फ़कीर की. 
'तरह रहता था और अंग्रेज़ सरकार की पेंशन पर गुज़र कर रहा 
* था। वावर और अकवर का सन्‍्तति अब एक गकार से दिली. 
में क़्रैद थी। सैयद अहमद के पिता शाही दरबार में नौकर थे; 
'पर उनकी मृत्यु के वाद तनख्वाह वन्द्‌ हो गयीःऔर सैयद अहमद 
. खाँ को. जीविका की चिन्ता उत्पन्न हुई। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार 
की नौकरी स्वीकार कर ली और १८३९ ईं० में आगरा कमिश्नरी 
के नायव मुंशी नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने इतनी तत्परता से काम 
किया कि दा ही साल में मुनसिफ़ वना दिये गये ओर मैनपुरी में - 
तैनात कर दिये गये । इसी समय उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
“झासारुल सनादीद” लिखी, जिसमें दिछी की पुरानी शाही 
: इस्रारवों का वन वढ़ीं खोज और विस्वार के साथ दिया गया 
, है। इस अन्थ की गणना उदं भाषा के 'छासिक'--उत्कृष्ट स्थायी 
साहित्य में की जाती है । 
सन्‌ ५७ के ग़दर में सैयद अहमद खाँ विजनोर में मुन्सिफ 
थे। यह वह आपत्काल था जब अंग्रेज़ अफ़सर और उनके बीबी- 
'बच्चे बाग्रियों के डर से आश्रय ढूँढ़ते फिरते थे। बागी जिस अंग्रेज 
'को पा जाते, हद दरजे की वेदर्दी से क़्तल कर डालते थे। उस 
समय वाग्रियों की मरज़जी के खिलाकफ़ कोई काम करना ,खुद 
अपनी जान खतरे में डालना था । पर सैयद अहमद खाँ ने उस 
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कठिन काल में भी न्याय का पत्त लेने में संकोच न किया और 
विपदूअस्तों की सहायता में डट गये जो मनुष्य का नैतिक कर्तव्य 
है।. उनकी कोशिश से कितने ही अंग्रेजों की जान वच गयी। 
. बाग्ियों को उन पर संदेह हुआ | उन्होंने आपके सकान को घेर 
लिया, उन्हें तरह-तरह की धमसकियाँ दीं। यहाँ तक कि उनका 
मकान उनसे जचद॒स्ती खाली करा लिया और उनका माल--अस- 
बाव भी छूट लियां। सैयद अहमद खाँ ने थेंये ओर दृढ़ता के 
साथ यह सारी मुसीवतें मेल लीं। पर जिन्हें शरण दी थी, उन्हें 
बागियों के हवालेन किया। जब विप्ुुव शान्त हो गया और 
अंग्रेज सरकार की सत्ता देश पर फिर से स्थापित हुई तो वागियों 
के अपराधों के जाँच के लिए एक कमेटी बनायी गयी और सैयद 
अहमद उसके सदस्य बनायें गयें। उस समय इस वात का बड़ा 
डर था कि अपराधियों के साथ निरपराध सी न पिस जायें, आक्र- 
सण करनेवालों के साथ आत्मरक्षा में तलवार उठानेवाले भी 
सरकार कोप-भाजन न हो जायेँ। सेयद अहमद खाँ इसी नेक 
इरादे से कसेटी में सम्सिलित हुए कि यथासम्भव निरपराधों की 
रक्षा करं। किसी निजी लाभ या पद-पुरस्कार की उन्हें कदापि 
कामना न थी। यहाँ तक कि जब एक बागी मुसलमान रइस की 
बहुत वड़ी जायदाद जब्त कर ली गयी और सरकार न उसे 
आपकी सेवाआं के पुरस्कार-रूप में उन्हें प्रदान करना चाहाता 
उन्होंने उसे धन्यवाद के साथ लौटा दिया। एक विपद-प्रस्त भाई 
की तवाही से लाभ उठाना उत्तके आनद्रार इसलामी स्वभाव न 
स्वीकार न किया | 
दा साल वाद सेयद अहमद खाँ न “असचाव बशावते हिन्द 
नास की पुस्तक प्रकाशित की जिससे उन्होंने तन्‍्यों और तर्को से 
सिद्ध किया कि यह शदर न राष्र-विप्रुव था, न आज़ादी की लड़ाई 
आर न किसी तरह की साजिश, किन्तु केवल सरकारी सिपादियों 
ने अपने अफसरों की अवचला की और वह भी 'झतास ओर 
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-अंधविश्वास-चश । चूँकि सरकार का यह खयाल था कि इस गदर 
. को उभारनेवांले मुसलमान हैं, इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य 
. यह भी था कि मुसलमानों के सिर से यह इंलज़ाम दूर कर दिया 
: ःजाय, और इसमें संदेह नहीं कि सैयद अहमद खाँ को इसमें 
सफलता मिली। उन्होंने इस पुस्तक को भारत सरकार और 
: “पालमेण्ट में भेजा और चूँकि सरकार को उनकी राज-भक्ति और 
शुभचिन्तना पर पूरा भरासा था, इसलिए उंसने उनके दिखाये 
हुए कारणों और दलीलों पर ठंढे दिल से विचार किया और 
जो शिकायतें उसे ठीक माद्म हुए” व्नका दूर करने का वचन भी 
-दिया। सैयद अहमद ख्राँ के इस नैतिक साहस की किने शब्दों 
' में वड़ाइ की जाय, जिस समय सरकार का रुख सख्ती करने का - 
था और किसी की जवान खालन की हिम्मत न हाती थी कि 
“कहीं उस पर भी वग्गावत का संदेह न किया जाने लगे.। उस समय 
सरकार के रुख की आलोचना करना और उसकी भूलों का 
भंडाफाड़ करना देश और जाति की वहुमृल्य सेवा थी। 
सैयद अहमद खाँ का जो काम सौंपा जाता था, उसे वह 
- दिलोजान से पूरा करते थे। उनका सिद्धान्त था कि जो काम _ 
करना हा, उसे दिल से करना चाहिए वेदिली से या वेगार- समम- . 
कर यह कोई काम न करते थे। वह मुरादाबाद में थे जब अव- 
घंणु से फसल सारी गयी और देश में भयानक दुभिक्ष उपस्थित 
हो गया। सरकार वहाँ एक खैरातखाना- खोला और- उसका 
प्रवन्ध सैयद अहमद खाँ का सोंपा। उस समय उन्होंने जितनी 
मुस्तेदी से अकाल-पीड़ितों की सहायता की, पदानशीन महि- 
लाओं और मूखों मरते सफ़ेदपोशों को जिस हमदर्दी के साथ 
मदद पहुँचायी, उसकी यथाचित प्रशंसा नहीं की जा सकती। 
चाहे जिस घमम या. संप्रदाय का. आदमी हो, सबके साथ उनकी 
 एक-सी सहानुभूति थी । ह 
आजकल ता धामिक वाद-विवादों का जोर कुछ कम हा 
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गया है, पर उस जमाने में इसाई पादरी इसाइ मत के श्रचार के 
जोश में हिन्दू और. मुसलमान मजहबं पर खुलेआम आज्तेप 
किया करते थे। और चूँकि उस समय आलियमों और पंडितों में 
यह योग्यता न थी कि वह शाख-वचनों और धार्मिक परम्पराओं 
की युक्ति-संगत व्याख्या कर सकें और शद्दों में पर्दे में छिपे हुए 
अर्थ को स्पष्ट कर सकें। इस कारण इसाइ भ्चारकों के सामने 
वह निरुत्तर हो जाते थे और इसका जनसाधारण पर बहुत चुरा 
असर पड़ता था । सैयद अहमद खाँ ने पादरियों के इस हमले 
से इसलाम को बचाने के लिए यह आवश्यक सममा फि उनके 
श्क्षेपों का मुँहतोड़ जवाब दिया जाय और कुरान और थाई- 
विल की तुलना करके दिखाया जाय कि दानों धमं-अन्यों में 
क्रितनी ससानता है । इसी उद्देश्य से उन्होंने बाइविल की टीका 
लिखना आरम्भ किया, पर वह पूरी न'हो सकी। परन्तु नौकरी 
से पशन लेने के बाद जब उन्हें अवकाश ओर इतमीनान प्राप्त 
हुआ तो उन्होंने इस विचार को अपने महत्त्वपुण प्रन्थ 'तफ़्सोल 
करन! के द्वारा पुर क्रिया । इसलाम के सिद्धान्तों और शिक्षातओं 
पर दाशनिक दृष्टि से किये जानेबाले आज्षेपों का बड़ी खाज और 
' विवेचना के साथ जवाब दिया। 
हिन्दू-मुसलमान दानों ही अशिज्ञा और अज्ञान के कारण 
शात्र-बचनों ओर घर के साधारण विधि-निपेधों को आँब मेंद- 
: कर मानते आते थे । उन बचनों की युक्ति-संगत व्याख्या तो वह 
क्‍या करते, उनके मन में काइ शंका ही न उठती थी; क्योंकि शंका 
तो शिक्षा और जिज्ञासा का सुफल है । वह लोग अपने पुरखों 
के पदानुसरण करने में ही सन्त॒ष्ट थे। धर्म एक रूदि मात्र बन 
गया था, सानो प्राण सिकल गया हो, देह पड़ी हो । इसी कारण 
' हिन्दू-मुसलसानों की अवस्था अपने ध्म से हटने लगी थी। 
अंग्रेज़ी शिक्षा के आरंसिक युग में कितने ही शिक्षित टिन्दू 
श्साई हा गय। अन्त का राजा रामसाहन राय का एक एस 
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सम्प्रदाय की स्थापना आवश्यक जान पड़ी जो पूर्णतया दाशनिक 
सिद्धान्तों पर अ्रतिछ्ठित हो, और उसमें वह सब सुविधाएँ और... 
स्वाधीनताएँ प्राप्त हों, जो लोगों को ईसाई धस की' ओर आकृष्ट 
किया करती थीं और इस नये सम्प्रदाय का नाम त्राह्मसमाज रखा 
गया। इस सम्प्रदाय से जात-पाँत, छूत-छात, मूर्ति-पूजा, तीर्थ- 
' स्नान, आद्ध और वह सव विधि-विधान निकाल दिये गये जिन 
पर इंसाइयों के आक्षेप हुआ करते थे। यहाँ तक कि उपासंना- 
विधिं भी बदल दी गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस सम्प्रदाय ने 
' हिन्दुओं में इंसाइयत की बाढ़ को वहुत कुछ रोक दिया। इसके 
बहुत दिन -धाद स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आयसमाज की 
नींव डाली जिसने पश्चिस भारत में वही काम किया जो पूतर सें 
ब्राह्मसमाज ने किया था। “तफ़्सीरुलकुरान'! भी इसी उद्द श्य से 
- लिखी गयी कि नवयुवक सुसलस्ानों के मन में अपने घर के 
> विषय में जो शंकाएं उठें, उनका समाधान कर दिया जाय। पर 
मुसलमान इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही सैयद अहमद खाँ पर 
कुफ्र, का फ़तवा लेकर दौड़े । उन पर नास्तिक, अनेकेश्वरवादी 
और ग्राकृतिपूजक होने का दोप लगाया । देश सें एंक सिरे से 
दुसरे तक आग लग गयी और जवाबी कितावों का सिलसिला 
. झुरू हुआ । लेखक पर तरह-तरह के अजुचित ओर असंगत 
आरोप किये जाने लगे । कोई-कोई तो यह भी सोचने लगे कि 
सैयद अहमद खाँ विल्ञायत जाकर ईसाई हो आये हैं और इस- * 
लाम को नष्ट करने के उद्दे श्य से यह' पुस्तक लिखी है। बहुत 
दिनों के वाद यह कोलाहल शान्त हुआ और आज “तफ़सीरुल 
कुरान! तत्त्व-जिज्ञासुओं के लिए पथग्रदीप का काम कर रही है । 
सैयद अहमद खाँ को जीवन का सबसे बड़ा काय मदरस- 
तुल उलम अलीगढ़ कालिज है जो अब - मुसलिम विश्व- 
विद्यालय का रूप ग्राप्त कर उनका अमर स्मारक वन रहा 
' है। मुसलमानों में निधघेनता और वेरोज़गारी.तेज़ी से बढ़ रही 
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थी और इस वाद का रोकने के लिए उनमें पाश्चात्य शिक्षा का 
अचार हाना अत्वावश्यक था। सदरसतुल उलम ने इस अभाव 
की बहुत अच्छी तरह पूर्ति कर दी, पर उस समय लोग पश्चिम की 
शिक्षानदीक्षा से ऐसे मइक रहे थे कि उन्हे डर था कि कहीं हमारा 
धर्म भी हमारे हाथ स न चला जाय ओर फिर हम कहीं के 
रहें । पर सर सेयद अपने संकल्प सें दृढ़ थे। उन्होंने इस विचार 
से इंगलेंड की यात्रा की कि यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालयों के 
संवटन और व्यवस्था का अध्ययन करें और उसी नमूने पर 
हिन्दुस्तान में अपने कालिज की स्थापना करें। £ अभ्नेल सन 
१८६० इ० को वह विलायत के लिए रवाना हो गये। लन्दन में 
जिस ठाठ से उसका स्वागत किया गया और जितनी आवभगत 
हुई, उसने उन्हें सदा के लिए अग्नेज़ों के साथ प्रेमवंधन में बॉय 
० दिया। करीब दो साल तक वहाँ के कालिजों के प्रबंध का बारीकी 
से अध्ययन करने के वाद वह भारत लौटे और 'मदरसतुल 
उल्मम' के उद्घाटन की तेयारी करने लगे । इस उद्द श्व की सिद्धि 
आर मुसलसानों में साहिल्‍्थ ओर विद्या की सम्बक् रुचि उस 
करने के विचार से उन्होंने “तहजीव॒ल अखलाक्ल” नामक मासिक 
पत्र निकाला। पर आलिमों की मंडली ने इस पत्र का विराथ 
आरस्भ किया और मुसलमान जनता केकालिज के उद्योग की आर 
से भड़कान लगे । शायद कुछ लोगों ने साचा हो कि यह इंगलेड 
से अपना घमं खोकर आये हैँ । पर सर सैयद न हिस्मत ने हारी 
आर लगातार ५ साल के अथक उद्योग से १८८८० ई० में अली- 
गढ़ मे सदरसतुल् उत्दम का उदघाटन हआ। इसमे संदेह नहीं 
कि इस संस्था की स्थापना से मुसलमानों का जितना अभ्युदय 
हुआ वह आर किसी तरह उतना न हों सकता था। आज 
मुसलिम विश्वविद्यालय मुसलमानों का का जातीय स्मारक है. आस 
उसके विद्यार्थी हिन्दुस्तान के कोने-कोने में उसका महा लिये 
वूस रह है । 
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सैयद अहमद खाँ का खयाल हिन्दुओं की ओर से महज 
इस बात पर खराब हो गया कि १८६७ इ० में संयक्त-प्रान्त में 
हिन्दुओं की ओर से यह कोशिश हुईं कि नागेरी इस सूवेकी 
अदालती भापा बना दी जाय । सेयद अहमद खाँ ने इसे हिन्दुओं 
की ज्यादती समझा, यद्यपि यह उद्योग केवल जनसाधारण के 
सुभीते की हृष्टि से आरम्भ किया गया था। स्पष्ट है कि जिस 
सूते सें हिन्दुओं की आजादी ८० ग्रतशर्त से भी अधिक हो 
आर उसमें अधिकतर लोग देहात के रहनेवाले उद से अपरिचित 
हों, वहाँ उद का अदालती भाषा होना खुला अन्याय है। मुट्ठी 
भर उद्‌ दाँ लोगों के लाभ या सभीते-के लिए जनता के बहुत 
बढ़े भाग को असुविधा और ख्च उठाने को बाध्य करना किसी 
प्रकार उचित लीं और इस आंदोलन का यह उद्देश्य था कि 
डे एक्रवारगी मिटा दी जाय। पर सर सेयद के मन में यह. 
शक्कर वस गयी कि हिन्दू मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते 
हैं। सम्भब है, कुछ और भी कारण उपस्थित हो गये हों, जिनसे 
इस धारणा की पुष्टि हुई हो कि हिन्दू-मुसलमान का मेल और 
एका अनहोनी वात है। दोनों जातियों में ऐतिहासिक और धंमे- 
- गत विभेद विल्गाव पहले से ही मौजूद थे। मुग़ल साम्राज्य की 
समाप्ति और अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना ने इन विरोधों को मिठाना 
ओर पुराने भावों को भरना आरम्भ ही किया था कि यह नये 
“ माग़े उठ खड़े हुए और संयुक्त राष्ट्रीयता का लक्ष्य सुदीघकाल 
के लिए हमारी आँखों से ओमल हो गया। धम-संप्रदायों के 
मत-भेंदों का सक्रिय शत्रुता के रूप में परिवर्तित हो जाना कितना 
ध्रासान है, यह हम आये दिन आँखों से देख रहे हैं। आज ज़रा- 
ज़्ग-सी बातों पर, जिनका सिद्धान्त की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं, 
आपस में मार-काट मच जाती है और राष्ट्र की शक्ति का एक 
बढ़ा भाग इस गृइ-कलह के अग्नि कुण्ड में स्त्राहा हो जाता है | 
खेसा काई साल नहीं जाता जब दो-चार स्थानों में लोमहषण 
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साम्प्रदायिक दंगे न हो जाते हों। कितने दुःख की बात है कि 
उस समय उमय-पक्षु की अनुदारता और अदूरदशिता ने आपस 
के उस मेल-मिलाप और सहिष्णुता के रास्ते में रोड़े अटका दिये 
जिसकी नींव पर ही संयुक्त राष्ट्रीयता की इसारत उठायी जा सकती 
है। सम्भव है सर सेयद ने इस विचार से कि मुसलमान पहले 
इस देश पर राज्य कर चुके हैं, उनके साथ कुछ विशेषता- 
प्रदशन की आवश्यकता समझी हो, पर हिन्दू समान पद से 
अधिक और किसी रिआयत के लिए तैयार न थे। सर सेंयद ने 
उस समय उदारता से काम लिया होता ता हिन्दुस्तान की हालत 
कुछ और होती । पर उन्होंने तात्कालिक और निकट भविष्य के 
लाभों को स्थायी और राष्ट्रीय हितों पर प्रधानता दी। शासित 
हिन्दुओं की अपेक्ता शासक अंग्रेजों से मेल रखना कहीं अधिक 
लाभजनक था। सरकार के हाथ सें अधिकार थे, पद थे और 
उन्नति के अपरिसित साधन थे। हिन्दुओं की दोस्ती में परस्पर 
मिलकर रोने के सिवा और क्या धरा था। सर सेयद का यह 
विचार-परिवततत उस समय ओर भी स्पष्ट हो गया, जब बह 
विलायत गये । वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उससे इस नतीजे पर 
पहुँचे कि मुसलमानों का हिल अंग्रेज़ों से मेल रखने में है, और 
इस प्रकार उस काय-प्रणाली की नींव पड़ी जो दिन-दिन अधिका- 
घिक भयावह रूप अहण करती जा रही है। यहाँ तक कि आज 
उसने आपस के मेल-मिलाप को ही असंभव नहीं बना दिया है. 
देश के वायु-मण्डल को भी विषाक्त कर दिया है। देख दो परस्पर 
. विरोधी भागों में विभक्त हो गया है. और उसका घातक प्रभात 
आपस की मार-काट के रूप सें प्रकट होता है। दोनों पक्ष एक 
तीसरी शक्ति का अधिकारारूद रहना अपने अस्तित्व की रक्षा 
के लिए अनिवाय आवश्यक सममते हैं। सर सेयद जैसे प्रभाव- 

. धाली और अगेतिशील पुरुष ने संयुक्त राष्ट्रीयवा का पक्ष गहरा 
किया होता तो आज हिन्दुस्तान कहीं से कहीं पहुँचा होता! 
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गन्दे गढ़े के कीटाझु ऐसे सख्तजान होते हैं कि एकवार जहाँ 
पुष्ठ हुए कि फिर उनका नाश असंभव हो जाता है। अतः उस 
समय से अब तक मेल और एका के जितने यत्न किये गये सब 
विफल हुए, एकता और मेल की मंजिल आज भी दूर है। 
सर सेयद सें आदमियों को पहचानने की. स्वाभाविक शक्ति, 
थी और जिस व्यक्ति के अति एक वार उनकी -अच्छी धारणा हो 
गयी, फिर उसके विरुद्ध कोई शिकायत न झुनते थे। मेहंनत का 
. यह- हाल था कि अकेले जितना दिमागी काम कर सकते थे, 
उतना कई आदमी मिलकर भी न कर सकते थे । बहुत ही हँस- 
मुख; मुरौवतदार, उदास्मना और सुवक्ता थे। उनकी वाणी में 
मोहिनी थी, सुननेवाले मंत्रम॒ग्ध-्से हो जाते थे। उनका कहना था 
कि क्रिसी महत्काय की सिद्धि के लिए विद्वत्ता की उतनी आव- 
आ्यकता नहीं है--जितती अनुभव और अवसर पहचानने की 
योग्यता की । विरोधी भी उनके सामने जाकर सहायक यन 
जाता। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उससे श्रभाविव न होना 
“असंभव था| | 
सर सेयद ने उद भाषा की जो सेवां की, उसकी सराहना 
फिन शब्दों में की जाय | यों कहना चाहिए कि उदू उन्हीं के. 
आश्रय में पाली-पोंसी गयी | उस समय तक उदूँ में शायरी का 
बाज़ार गर्म था ! साहित्य पद्यरचना और कवि-चचो तंक सीमित 
था। उसमें न गहराई थी, न ऊँचाई। कठिन विषयों की चचा 
आर गंभीर भावों को व्यक्त करने की उसमें योग्यता न थी। 
ऐतिहासिक, आलोचनात्मक ओर शाम्रीय विषयों पर उसे अधि- 
कार न था | सर सेंयद ने इन विपयों पर “तहज़ीवुल अखलाक़ 
में जो निबंध लिखे, वह उ् के 'कासिक--स्थायी साहित्य है। 
उनके शब्द-शब्द से गंभीर अध्ययन, मायव-ग्रकरति का सूक्ष्म 
परिचय और शास्त्रीय विषयों का पारिडत्यपू्णं आलोचना टपक: 
रहा है। कद्दने का ढंग इतसा सीधा सादा है कि साधारण विद्या- 
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बुद्धि का मनुष्य भी अनायास समम ले | तल पेचदार पद-विन्यास 
न उलमे हुए वाक्य, न छिंट्ट शब्दावली द्ावली । छिट्ट से क्लिप भावों 

को इतनी सरलता - से व्यक्त कर जते हैं कि देखकर दंग रह 
ज्ञाय। यद्यपि ये निबंध सब के सब उनके दिमारा से नहीं निकला 
है, वेकन, एडिसन ओर कई अन्य साहित्यकारों के भावों की 
छाया ग्रहण की गयी है। पर कहने का ढंग उनका अपना है, 
ओर उसने निवंधों में नयापन पेदा कर दिया - है। उनकी साहित्य 
सेवा के पुरस्कार-स्वरूप सरकार ने उन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान 
कर अपनी गुणज्ञता का परिचय दिया | 

आयु के अन्तिस भाग सें लगातार वीमारियों के कारण सर 

सेयद चहुत कमज़ोर हो गये थे। पर उस अवस्था में जाति पर 
मिटा हुआ यह महापुरुष उसी उत्साह से जाति-सेवा में जुटा 
हुआ था। अन्त का १८९८ इ० की २७ वीं मार्च को मसहाग्रस्थान 
का संदेश आ गया और उसने अपने जीवन के अनेक अमर 
स्मृतिचिद्द छोड़कर इस नश्वर जगत्‌ से कूच किया । 


मो ० अब्दुलहलीम शरर' 
मौलाना अब्दुलहलीस 'शरर' के पिता हकीम तफ़ज्जुल हुसेंन- 
: खाहब साधुप्रकृति, धमनिष्ठ मुसंलमान थे | हनफ़ी सम्प्रदाय के. 

अनुयायी, सूक़ी सिद्धान्तों के माननेवाले, लखनऊ के भेँवाई ठोले 
: में रहते थे ।. इसी मकान में ग़दर के दो साल बाद १७ जमादी . 
उस्साती सन्‌-१२७५ हिज्जी को दो बजे सुबह मौलाना शरर ने: 
जन्म लिया। हु 
. - हकीम तफ़ज्जुल हुसैन मध्यम श्रेणी के व्यक्ति थे और शाही 

मुंशियों में नोकर थे। फिर भी लड़के को पढ़ाने-लिखाने की पूरी . 
कोशिश की । ६ साल की उम्र में मौलाना की पढ़ाई का सिल- - 
: सिला झुरू हुआ। साल भर “तक माता के पास पढ़ते रहे और 
कुरान का एक पारा भी समाप्त न हुआ। वचपन में वह बड़े ही 
नंटखट थे। माता ने एक वार किसी बात पर क्रद्ध होकर मारा 
- तो इन्होंने ग़स्से में उनकी डँगली चवा ली। मौलाना आठ बरस 
के हुए तो उनके पिता कलकत्ते में मुंशी उस्सुलतान के दृ्त्तर में 
नौकर होकर वहाँ जाने लगे और इन्हें भी साथ लेतें गये । वहीं 
* उनकी पढ़ाई होने लगी । पहले हाफिज इलाहीवरूश से साल भर 
. में क़रान समाप्त किया | फिर दो वरस में 'मैयते-आमिल' गुलिस्तों- 
और वोस्ताँ पढ़ी । मुछा बाक़र से 'द्दायतुलनहों”, काफरिया! और 
'मुछाजामी? का अध्ययन” किया। मुंशी अव्दुललतीफ़ से शरद . 
बक्राया! और खुश-नवीशी ( लिपि-कला-) सीखी। मौलाना तबात- 
बाई से भी कुछ अरबी की कितावें निकारली। हकीम मशीह से - 
हकीमी पढ़ी और १५ साल की उम्र में शाही मुंशियों में अपने 
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पिता की जगह पर नौंकर हो गये। उनके पिता लखनऊ चले 
आये। उस समय मौलाना का उठना-वैठना शाही खानदान के 
. युवकों के साथ था और सुहवत के असर ने कुछ रह्ढः बदला 
तो उनके पिता ने उनको लखनऊ बुलवा लिया। यहाँ आकर 
मौलाना अब्दुलहई के शागिद मौलवी अब्दुल वारी से दर्शन की 
पुस्तकें पढ़ी और मौलाना अच्दुलहई से भी कुछ अध्ययन किया। 
लखनऊ से देहली गये और मौलाना नज़ीद हुसेन साहब से 
हृदीस की पुस्तकें पढ़ीं, तथा अच्दुल वहाव नज्दी को 'तौहीदा 
नामक पुस्तिका का उलथा किया । देहली से खासे तकवादी बन- 
कर लखनऊ आ गये। यहाँ आपके पिता ने हकीम सादुद्दीन की 
वेंटी से व्याह ते कर रखा था, सो लखनऊ आते ही शादी हा 
. गयी। अब मौलाना “अवध अखबार” सें ३०) मासिक पर नौकर 
, हो गये। छुछ अंग्रेज़ी भी सीख ली थी । शायरी का शौक पेंदा 
हुआ | उस जमाने में मुंशी अमीर अहमद मीनाई की शायरी की 
बड़ी धूम थी, उन्हीं के शागिदे हुए और 'शरर!ः ( चिनगारी ) 
उपनाम रखा । 

अवध अख़बार' में 'शरर के लेखों ने एक हलचल डाल 
दी। लोग उन्हें चड़े चाव से पढ़ते थे। इस नौकरी के सिलसिले 
में कई बार हैदराबाद जाने का संयोग हुआ और नवाय वक़ारुल 
उसरा तक पहुँच हो गयी। मौलाना के पिता भी उस समय 
हैदराबाद में ही नौकर थे और चुढ़ौती में पेंशन ले ली थी। 
मौलाना यद्यपि अवध अखबार में नौकर थे और लेख लिखा 
करते थे, फिर भी आपको मित्र-मण्डली में बेंठने और गप-शप 
का समय मिल जाता था। उनके एक दोस्त मौलवी अब्दुल 
वासित कुरंसी के रहनेवाले वड़े बात के धनी, आत्मसम्मानी 
दीर आर लकड़ी की कला में उस्ताद थे। उनके नाम से 'महशर' 
नामक मासिक पत्र दिकाला जिसका दफ़्तर चौंक वज़ाडा में 
कायम किया। वहीं सौलदी साहब की. सी बैठक जमने लगी! 
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मौलवी हिदायत रसूल उनके महल्ले के रहनेवाले और दोस्त थे, - 
अकसर वह भी साथ रहते थे। लाला रौशनलाल खजन्नी थे, जो 
सुसलसान हो गये थे, वह भी उसी गुड़ें के यार-थे।- मौलवी 

मासूमझली भी उप्ती- मण्डली के थे पर अपनी सभ्यता और 
सौलबीपन के अभिम्ान के कारण गोष्ठी में निस्संकोच सम्मिलित 
: न होते थे। 'महशर! की अच्छी ख्याति: हुई पर मौलाना के मन- . 
_ मौजीपन के कारण वह भी बन्द हो गया | ह 


व्याह के दो बरस बाद मौलाना को चिन्ता हुई कि जीविका 
. >का कोई स्थायी उपाय निकालें, अंत: अवध अखबार! से अलग 
' होकर (दिल शुद्राज्र! नाम से अपना मासिक पत्र निकोला। उसका 
आधा भाग काल्पनिक लेख होते थे, दूसरा उपन्यास। आपका 
पहला उपन्यास “दिलचस्प” है। उस ज़माने में उद में एक उप- 
ज्यास लेश्क मौलवी साहब थे, दूसरे परिडत रतननाथ 'सरशार' , 
कश्मीरी । 'सरशार' ने मस्ताना रंग अख्तियार किया। उनका 
* . मतलच यह था कि मेरा उपन्यास आप लोगों में दिलचस्पी से 
“देखा ज्ञाय । इसलिए उन्होंने दास्ताने अमीर हमज़ा का अनुसरण 
करके नायक “आज़ाद” को वीर, मनमौजी, स्वच्छन्द, आशिक- 
मित्राज, चालाक ठहराया' और बदीउज्ज्ञमाँ अफ्रीमंची को 
_बख्तक का रूप दिया और उस पर निलंज्जता का अन्त कर दिया । 
_अह रंड ऐसा जमा कि उस समय के समाज ने हाथों हाथ लिया । 
मौलाना ने देखा कि इस रंग के सामने काई नया रंग जमाना 
: कठिन है । अतः उन्होंने रिन्‍्दाना या मस्ताना रंग सरशार के लिए 
छाड़ दिया और अपने लिए एक नया रास्ता निकाला । इसलाम 
आर अरब की ऐतिदासिक घटनाओं को लेकर मुसलमानों 
' की सभ्यता, संस्कृति, साइस, धमनिष्टवा, उदारता, साहित्य- 
सेवा, वज़ेदारी आदि को अंग्रेज़ी के ढड़॒ पर लिखना आरम्भ 
: पसैकेया। 
दिलचस्प को आकर्षक रह्न-रूप दिया। मलिकुल अजीज 
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उपन्यास इतना लोऋप्रिय हुआ कि आम ओर खास रिन्द और 
-मौलदी सबने उसको पढ़ा ओर गहरी दिलचस्पी से देखा। 
मंसूर मोहना” को लोगों ने आँखों पर जगह दी। दुर्गशनन्दिनी 
हसन अजीलना बहुत लोकप्रिय हुए। हिन्दुस्तान का ह्लाइ शिक्षित 
मुसलमान ऐसा न था, जिसने मौलाना के उपन्यास न पढ़े हो । 
यहाँ तक कि कुछ ऐसे आलिम भी, जिन्हें नाविल के नाम से चिढ़ 
थी, मोलाना की रचनाओं का पढ़ना पुएब-जनकू काय सममते 
। इसके अतिरिक्त उनकी भापा और भाव में इतनी सभ्यता 
और गम्मीरता थी कि सारे हिन्दू-मुसलमान समाज में उनकी 
शैली लोकप्रिय हुई। सब सुसंस्क्रव लोगों ने उनकी पुस्तकों को 
अपने पुस्तकालयों में सादर स्थान दिया और उनके अबतरण 
पाख्य पुस्तकों में दिये जाने लगे । 
ददिलगुदाज़ा? अभी पूरे दो बस्स सी न निकलने पाया था कि 
नवाब बक़ासलमुल्क ने मौलाना को बुलाकर अपने लड़कों के 
साथ इद्नलैण्ड भेज दिया । डेढ़ बरस के बाद मौलाना इस यात्रा 
से लॉटे ता कुछ ही दिनों के वाद नवाव् वक़ासुलमुल्क पदच्युत 
हो गये और महाराज किद्युनप्रसाद बज्जीर हुए। लाचार मौलाना 
फिर लखनऊ लौट आये आर (द्लिगुदाता फिर जारी हुआ। 
इसक सिवा भी मौलाना ने छुछ उपन्यास लिखकर 'पयामेयार 
के सम्पादक का उचित पुरस्कार लेकर दिये ) 
लाग कहते हैं कि आर5स्म में मौलाना ने अमेक पत्रों में 
पारिश्रमिक लेकर काम किया और एक देनिक पत्र में जो अनवार 
सुहन्मदा पंस से मुंशी मुइस्भद तेगबहादर के प्रचनन्‍्ध से निकलना 
था, कइ लेख लिखे। 'सहीफ रनामी' नमाक पत्र में भी, जो नासी 
भ्ंस लखनऊ से निकलवा था, कुछ काम किया ) 
पहली सख्ती से मोल ना के दा लड़के और दो लड़कियाँ थीं। 
घट लड़के मुदम्भद मिदक्क हसन की पद्ाई एंट्रेंस तऋषु 


गा 


छाट लड़ हे मुहन्भद फ़ारूफ उच-शिक्षा प्राप्त कर च्टहेये 
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मौलाना के दफ्तर का काम अच्छी तरह सँभाल लिया था, 
पर- १८ वरस की उम्र में वीमार होकर चल बसे। इसका 


' मौलाना के छ॒दंय पर कुछ ऐसा आघात पहुँचा कि बहुत. . 


दिनों तक कास वन्द्र रहा। इसके बाद एक लड़की की भी 
“मृत्यु हा गयी | 


०५० व की अवस्था में मौलाना ने दूसरा व्याह किया, जिसके 


बाद वे फिर हेदराबाद गये ओर वहाँ शिक्षा-विभाग के ड्पाध्यक्ष 


नियुक्त हुए। वहीं से 'दिलगुदाज़' निकालने लगे और 'तारीखे- . 


सिंध लिखी जिस पर निज़्ाम की सरकार से ५ हज़ार रुपया 
इनाम मिला | छुछ दिन वाद हैदराबाद से सम्बन्ध विच्छेद कर 


लॉट आय ओर 'हमदद” के दफ्तर में अच्छी तनख्वाह.पर नौकरी हर 


करके देहली तसरीफ़ ले गये; पर वहाँ का संसाज- इन्हें न रुचा 


और साल भर के अन्दर ही वहाँ से चलें आये। हेद्रावाद से - . 
फिर बुलावा आया। १००) माहवार तो वहाँ से. पेंशन मिलती 
थी। ४००) मासिक पर इसलाम का इतिहास लिखने पर नियुक्त 


हुए । मर्गर इस वार . मौलाना हेदरावाद में न टिके, निजाम की 
इजाजत लेकर लखनऊ लौट आये और ५ वरस तक इस-कामः 
- में लगे रहे । निज्ञाम सरकार ने इस. इतिहास को बहुत पसन्द 
' किया । इस बीच 'द्लिगुदाज़' ने वड़ी उन्नति की और हर साल 
: एक नया उपन्यास भी पाठकों को मुफ़्त मिलने लगा । 


दसरे महल से मौलाना के दो लड़के और दो लड़कियाँ हैं;. . 


जिनमें सबसे छोटी एक लड़की है । मौलाना जिस समय देदरा- 
बाद में .शिक्षा-विभाग के उपाध्यक्ष थे, वहाँ एक उपन्यास परदे 
की वबुराइयों पर लिखा.था। फ़िर लखनऊ में आकर परदण 
असमतन' . निकाल़ा जिसके सम्पादक हसन शाह थे। इस बीच- 
एक अप्रिय विवाद भी छिड़ गया। स्वरगंवासी परिडत ब्रज- 


नारायण चकवस्त ने मसनवी “गुलज़ार नसीम' का एक: नया, 


संस्करण निकाला उसकी प्रस्तावना में 'नसीम? की बड़ाई और 
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दसरे कवियों की लिन्‍दा का पहल सिक्लता था। सालाना न 
उसकी समालोचना की ओर इसी सिलसिले में मसनवी के कुछ 
दापों की भी चचा की। इसका जवाच अवध पंच' ने अपने खास 
दल में दिया, जिसके बाद मोलाना न ज़रीक़' नाम का पत्र 
निकाला ओर 'पश्च' के ही रह में प्रत्त्तर लिखा । 'ज़रीफ़' के 
संम्पादक सुंशी निसार हुसेन थे। यह बहस आठ सहीन तक 
जारी रही । दोनों पक्त से वड़ा खणश्डन-मण्डन हाता रहा । फिर 
मौलाना ने 'अलइरफ़ान' नाम का सासिक पत्र निकाला जिसके 
सम्पादक्न हकीम सिराजुल हक़ थे। इसमें भी सच लेख मॉलाना 
के ही होते थे, पर यद्द रिसाला वहुत ही कम दिन जिया । 
मौलाना की सभी रचनाएँ लोकप्रिय हुई और इतनी हु॒इड क्रि 
स्वाधिकार संरक्षित! हाने पर भी कितने ही छापाखानों न 
शहीदेवफ़ा! 'मलिकुल अजीज़ वजना' 'मंसूर मोहना', दर्गश- 
नन्दिनी', 'दिलचस्प', (दिलकश, 'फिरदौसे वरी', क्लोरा फ्रोरंडा' 
का चार-बार छापकर लाभ उठाया । उन्होंने इतन ही पर सनन्‍्ताप 
नहीं किया, हुस्न का डाकू, ओर 'दरवारे हरामपूर' का वदलकर 
विसाइकर, आकार और मृल्य घटाकर, घटिया कायज्ञ पर छाप- 
कर लागा का धाखा दिया और नफ़ा कमाया। याोंता मॉलाना 
को सभी रचनाएँ लोकप्रिय हु पर आरन्भ के उपन्यासों में 
मलिकुल अज्ञीज वजना, मंसूर मोहना, दुर्गशनन्दिनी, और 
शहोदवर्का को सवाधिक लाकग्रियता प्राप्त हद ओर अन्तिस रच- 
नाआ मे हुस का डाक, शौकीन सलका 'जयागदहक़ ओर 
दरदचार हरासपृर' चहद पसंद किये गये। 
सालाना का साहित्वसेवा का इतना उत्साह था कि आज 
एक भा आदसी इसकी बराबरी करनवाला नहीं दिखाई देता। 
४० साल की उद्र हुई, ४५ बरस तक उदू भाषा की सेवा में 
संलग्न रटू। द्ित्रप झलयार' 'सहीझूण नामी छोर फूसदद में 


प्सटपार झलहाज्फ- दे >. ५ 
छाम लय प्र सरहार, हद्द्ध द्य दिलिगदराह द्संटहाद' परदण 
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. असमत'” “अलइरफ़ाना--इन सब मासिकों भें लेख लिखे। इनमें 
से (दिलगुदाज़' को ४६ बरस तक चलाया। इसके बाद उनकीः 
रचनाओं की ओर देखिए तो उनकी गिनती १०० पुस्तकों से 
ऊपर है। 'दिलगुदाज़” के कितने ही लेख इतिहास से कई अध्याय 
आओर उपन्यासों के कुछ पंरिच्छेद पाख्य-क्रम में सम्मिलित हैं। 
कुछ उपन्यासों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी हुआं है। 
शेप वय में मौलाना का भुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और -. 
उसका आरंभ पुराने इसलामी सन्‍्तों की जीवनी हुआ। सबानेह. 
उम्री ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सवानेह अबूवकर शित्नली और 
ओर इसी प्रकार की अन्य पुस्तकें लिखीं। पक्के हनफ्री सुफ़ी 
ओर रोज़ा नमाज़ के पावंद होगये | नमाज़ तो एक द्वी नियम से 
- पढ़ते रहे | जो धमंभीरुता अन्तिम काल में उत्पन्न होगयी थी 
* उसका दरजा वहुत ऊँचा था। चालीस-पचास वरस की उम्र तक 
'घुर्की टोपी पहनी ओर फ्रेंच दाढ़ी रखी, खिजाब भी लगाते रहे, 
पर इस समय उनका हुलिया और ही था | चौगियां (चौगोशिया) 
. टोपी, लम्बी सफ़ेद दाढ़ी, भरा हुआ बदन, मँकोला क़द, गोला 
- तेजयुक्त मुख-मर्डल, जुबान पर इसलाम और इसलामी इतिहास 
की चर्चा थी। बातों-बातों में ख़ुदा और रसूल की चर्चा का 
पहल निकाल लेते थे। ; 
' अन्तिम काल में उनका आतना-जाना वस घर से मँव्राइटोले 
लक रह गया था | पर यह असंभव था कि वह आवश्यकतावश' 
हमरी आओर से निकले ओर हमसे न मिर्ले और अपने दो-चार 
मिनट खूच न कर दें। साल भर का अरसा हुआ जच मौलाना 
कुछ बीमार हुए और स्वप्न में देखा .कि उनके कुछ परलोकगवः 
पूर्वपुरुष उनसे कह रहे हैं कि अब ठुम चले आओ | मौलाना ने 
यह सपना लोगों को सुनाया और कहद्दा कि अब आशा नहीं कि. 
- हम इस बीसारी से ड्ठेंगे । मित्रों ने कहा कि आप घवरायें नहीं, 
हम छुआ करेंगे और आप अच्छे ह्वो जायेंगे। संयोग से ऐसा दी 
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हुआ । मौलाना अच्छे हो गये और ऐसे अच्छे हुए कि अपना 

' काम अच्छी तरह करने लगे । | ह 

मौलाना १० बजे से क़लम॑ लेकर बेठते और दो वज्षे तक 
बराबर लिखा करते थे। दो से ४ बजे तक कमगे में जाकर सोते 
थे या आराम से लेटे रहते ये । शाम को मित्रों से मिलने-जुलने 
चले जाते थे और अकसर ८-९ बजे रात को घर आते थे । लेख- 
शैली जैसी पारदर्शितापूर्ण थी, बक्ठता वैसी न होती थी । पर 
आरंभ करने के वाद धीरे-धीरे डसे भी रोचक वना लेते थे और 
उपसंहार बहुत ही मनोरंजक होता था | 

काव्य-रचना आपकी नाममात्र है। शुरू जवानी में कुछ 
ग़जलें कही थीं ओर दो मसनवियाँ 'शब्रेग़म”' और 'शबे वस्ल! 
. लिखीं जो लोकप्रिय हुई'। परन्तु काव्यकला के परिडत थे और 
उस पर अकसर भाषण किया करते थे | 
' अन्तिम उपन्यास नेकी का फल” लिखा था जो खत्यु के 
वाद्‌ प्रकाशित हुआ । इस नाम से आपके महाप्रस्थान का सुन्द्र 
अथ निक्रलता है | . 

विधि-विधान की विचित्रता को देखिए कि सन्‌-१९२६ ई० को 
. विदा करते हुए अपनी ही लेखनी से अपनी निधन वातां 'दिल- 
गुदाज! के पन्नों पर लिखते हैं,, और यह नहीं सोचते कि में वे 
का वर्णन नहीं किन्तु अपनी हालत लिख रहा हूँ, लिखते हैं-- 
.... “इत्तनी ही थोड़ी झुद्दतर्से उसने वचपन की नादानियों, 

जवानी की उसंगें और बुढ़ापे की पुख्ताकारियाँ सव देख लीं और 

अब पाँच-छः रोज का मेहमान है । 
, क्या मातम था कि सचमुच यह लिखने के पाँच-छः रोज के 
- बाद मोलाना वीमार हो जायेंगे और एक सप्ताह भी. रोग-शय्या 
पर रहना न वदा होगा । 


रनाल्डट्स 


' जोशुआ रेनाल्‍डस सेमुएल रेनाल्‍ड्स का लड़का था। १६ 


जुलाई सन्‌ १७२३ ई० को पेदा हुआ और अपने जीवन-काल में 


. ब्रिटिश चित्रकला को घरती से उठाकर आकाश तक पहुँचा गया।. 


- होगाथ उस समय देश में प्रसिद्ध हा रहा था, पर उसकी तस्वीरों 
: की क़द्र करनेवाले बहुत थोड़े थें। उसने पुराने आचार्या से शिक्षा 
. नहीं प्राप्त की थी, इसके विपरीत रेनाल्‍ड्स ने पुरानी पद्धति का 
: अभ्यास किया था और माइकेल एंजेलो, राफाएल और क्रेजियों 


' का अनुयायी .था । अतः जनसाधारण ने उसके चित्रों का . 


:. आ्यादर दिया । 

सेमुएल रेनाल्‍ड्स एक गाँव के पांदरी थे पर वहुसन्तति थे । 
हानहार रेन्ाल्ड्स उनका दसवा लड़का था |. उसकी पढ़ाई-लिखाई 
क्या हो सकती थी। गाँव की पाठंशाला में थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी 


आर हिसाव सीखने का मौका मिला और मानो सारी पढ़ाई पूरी ' 
. हों गयी। इस अल्पकाल में भी रेनाल्‍ड्स जैसा मेधावी वालक . . 
- चाहता तो चहुत कुछ सीख लेता, पर उसका मन गणित और 
व्याकरण के अभ्यास की अपेक्षा चित्रकारी में अधिक लगता 
था। घर पर बैठा तसवीरें बनाया करता। पादरी साहब कभी . 


उसकी तसवीरें देख लेते तो नाराज़ होते ओर इंस- अकार समय 
' लष्ठ- करने पर लड़के को मारते | जो हो, रेनाल्ड्स को बहुत थोड़े 


दिन शिक्षा-प्राप्ति का अबसर मिला। पर जब उसने होश संभाला... 


कुछ नाम हुआ | डाक्टर जानसन गोल्डस्मिथ वके जेसे विश्-- 


विख्यात पुरुषों से मिलने-जुलने का. मौका मिला-तों- उसने यह 
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कमी अति अल्पकाल में पूरी कर ली। इस विद्वद्योष्टी में अधे- 
शिक्षित जन भकुआ वनाकर निकाल दिया जाता था, पर 
रेनाल्‍ड्स का बड़ा आदर होता था। चित्रकला पर उसने जा 
: व्याख्यान दिये हैं, अपनी सुन्दर शेली ओर वहुझ्ञता के लिए अंग्रेज़ी 


साहित्य में उनका बड़ा ऊँचा स्थान है । 
उस ज़माने में चिकित्सक का व्यसाय वहुत सहज था 


जिसने - अंग्रेली और लैटिन की दो-चार पुस्तकें पढ़ लीं और 
किसी डाक्टर की दूकान में रहकर रोगों ओर ओषधियों के नाम 
याद कर लिये, वह चिकित्सा-कार्य करने का अधिकारी हा जाता 
था। पादरी साहव ने रेनाल्डस के लिए यही पेशा तजवीज्ञ किया 
और अगर वह वैद्यन्यवसाय की ओर भुकता तो निम्य ही 
चैद्यराज़ वन जाता। उसका सिद्धान्त था कि श्रम, अध्यवसाय 
ओर लगन प्रतिभा के पयाय हैं । 
चित्रकला का पहला पाठ रेनाल्‍ड्स ने अपनी दो व हनों से 
पढ़ा, जिनकी इस कार्य में कुछ रुचि थी। जो कुछ बह अंकित 
करती, रेनाल्‍ड्स तुरंत उसकी नकल उत्तार लेता। इसके सिवा 
सचित्र पुस्तकां की भी नक़ल किया करता । इस भकार वचपत्त 
से ही उसकी दृष्टि में ग्रहसु-शक्ति और हाथों में सफ़ाई आने 
लगी। अभी आठ ही वरस का था कि कंहीं से चित्रकला ,की 
एक पुस्तक उसके हाथ लग गयी । फिर क्या था; बड़े प्रेम से 
, उसका पारायण कर डाला । इस अध्ययन का फल यह हुआ कि 
उसने अपनी पाठशाला का एक नक्शा खींचा | पादरी साहतब ने 
यह नक़शा देखा तो बेटे की पीठ ठोंकी ओर जब रेनाटड्स को 
सारछूम हो गया कि पिताजी भी मेरे शौक़ को पसन्द करते हैं तो 
वह चित्रकारी में जी-जान से लग गया। धीरे-धीरे घर के सब 
' लोगों के सेवीह वना डाले । दोस्तों ने यह तसवीरें देखीं तो बढ़ावे 
देने लगे। वीसदे साल ने उसे पक्की चित्रकार वना दिया। ह 
पर जिस क़सवे में वह रहता था, वह विलकुल गुमनास था |... 
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या अप मा 
कल्पना और विचारों को विस्तृत करने, कला के आचार्यों से 
मिलने, उनकी शिक्षा से .लाभ उठाने और. नाम-यश कमाने के 
साधनों का सवथा अभाव था। इसलिए आवश्यक हुआ कि वह 
लंदन आकर कला का अभ्यास करे। हडसन उस समय मुखा- 
:' कृति के चित्रण में प्रसिद्ध था, उसका शिष्य हो गया । पर हडसन 
में इसके अतिरिक्त और कोई योग्यता न थी। रेनाल्‍डस जैसा 
प्रतिभावान्‌ चालक जिसके हृदय में उचद्चाक्रांज्षा और उमंगों का 
स्लात उफन रद्दा था, उसकी शिक्षा से क्या लाभ उठा सकता थां।. 
हडसने ने उसकी प्रवृत्ति का अन्दाज़ा न- पाया । मध्यम श्रेणी के 
एक इटालियन चित्रकार के चित्रों की उससे नक्तल कराने लगा। 
रेनाल्‍ड्स ने इस काम को ऐसी खूबी से किया कि असल और 
नक़ल में बाल वरावर भी अन्तर न रहा । फिर भी.-उसने ज्यों त्यों. 
करके यहाँ दो चरस काटे । इस अरसे में उसने वहुत से चित्र 
: बनाये । कहते हैं कि उनमें उसके भावी यश की -कलक मौजूद 
है | शिष्य की कुशलता देंखकर गुरु के ' हृदय में इष्यों की आग 
जलने लगी। अन्त में एक चित्र, जिसके निर्माण में रेनाल्ड्स ने 
अपनी सारी कला लगा दी थी, दोनों के विंलगाव का कारण 
हुआ। उसने समझ लिया कि, गुरुजी को जो कुछ सिखाना- 
पढना थां, सिखा-पढ़ां चुके । अपने क़सबे को लौट आया | इस 
विच्छेंद को वह अपने लिए बड़ा झुभ माना करता था, क्‍योंकि 
'कुछ दिन वह और हडसन की शागिददी में रहता तो उसको भी. 

उसी नक्‍क़ताली की आदत लग - जाती, जो सच्ची चित्रकला की 
जान लेवा है। इस वेकारी में उसने तीन साल काटे, पर सच 
यह. है कि इसी अभ्यास ने उसे रेनाल्‍ड्स वना दिया । इस समय 
चित्र बनाने के सिवा उसे और काई काम न था। इसी 
काल में उसने प्रकृति की पुस्तक का भी अध्ययन किया जा आगे 

चलकर उसके यश ओऔर सफलता में-बड़ा सहायक हुआ | 

जब वह हडसन की शिष्यता में था, एक दिन वाज़ार में नीलाम 
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क नाविक मित्र ने उसे रोम की सैर का निमन्त्रण दिया और. -.. 
' दोनों दोस्‍त चल खड़े हुए । पहले पुतंगाल की राजधानी लिसवन 
की सेर की, फिर जबवछुल तारिक़ (१ ) गये और यहाँ से रोम. 
' पहुँचे। इस नगर ने पहले पहल उसके चित्त पंर जो ग्रभाव डाले,.. ” 
उनका उसने विस्तार से वणन किया है | कहंता है-- . इक 
“अकसर ऐसा होता है कि लोग पोप की चित्रशाला# की - 
: सैर के वाद जब विदा होने लगते हैं तो पथग्रदशक से पूछते हैं. 
यहाँ राफ़ाएल के चित्र कहाँ हैं ? वह इन तसवीरों की सरसरी - 
तौर पर देख जाते हैं और इन में उन्हें कोई खास ,खबी नहीं 
दिखाई देती । मैंने जब पहले-पहल चित्रशाला की सेर की तो . 
अमको भारी निराशा हुई। यही स्थिति मेरे एक चित्रकार मित्र . , 
की थी। पर यद्यपि मुकका इन चित्रों को देखने से वह आनन्द 
ने आया, जिसकी आशा थी, फिर भी एक क्षण के लिए भी मेरे 
मन में यह बात न आयी कि राफाएल की असिद्धि दूर के ढोल 
हैं। मेंने इस विपय में अपने ही को दोषी ठहराया । ऐसी अद्भुत 
. अनुपम वस्तुओं से प्रभावित न होना बड़ी लज्जा-की वात थी। 
पर इसका कारण यह था कि न तो . में उन सिद्धान्तों से परिचित 
था, जिन-परं वह चित्र बनायें गये थे और न इसके पहले कभी 
मुझे चित्रकला के आचार्या की कृतियाँ देखने का अवसर मिला 
था | मुझे अब साल्स हुआ कि चित्रकला- के विषय में जो विचार 
मैं इंगलैएड से लाया हैँ, वह विलकुल रालत-और वहकानेवाले हैं । 
आवश्यक जान पढ़ा कि उन सव श्रान्त विचारों को में अपने 
मन से निकाल डा और अन्त में ऐसा ही किया | इस निराशा 
के वाद भी एक तसवीर की नक़ल उतारने लगा। मेने उसे वार- 
वार देखा, उसकी खूबियों और वारीकियों पर देर तक ग्रौर 


& यह चित्रशाला पॉप लियो ने स्थापित की थी ओर इसमें इटली के ह | 
अशस्वी चित्रकारों की कृतियां रखी हुई है.।. ः 
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निकाल लेने चाहिएँ। नियम चित्रों-से बनायें गये हैं, न कि चित्र 
नियमों से । रेनाल्ड्स कहता है--“चूँकि नक़ल करने में दिमाग 
' का कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए धीरे-धीरे उसका हास 
-हो जाता है और उपज तथा मौलिक कल्पना की शक्तियाँ, जिनको . 
खांस तौर से काम में लाना चाहिए, इस अनभ्यास के कारण 
नष्ट हो.जाती हैं |? इटली में वह तीन साल रहा, और हर रंग. 
और हर ढेंग के चित्रों और चित्र-संग्रहों को अध्ययन की दृष्टि . 
से देखा । परन्तु इंगलेंड लौटकर उसने चित्रकला के जिस अंग 
को अपनाया, वह था शवीदनिगारी अथवा आहृति-चित्रण। 
इसका एक कारण तो संभवत: यह हागा कि उस समय इंगलेंड 
में कुछ क़द्र थी तो इसी की, जैसा कि होगाथ के एक चित्र से 
- अक्रट होता है । दूसरा कारण यह था कि उसने स्वभावत: वह 
: ऊँची कल्पना और उपज न पायी थीं, जिसके विना धार्मिक ओर 
' शेतिहासिक चित्र बनाना संभव नहीं है । 
.. रोम से वापस आते पर वह कुछ दिनों देश में विचरण 
करता रहा | फिर लंदन में वस गया । जब उसने दो-एक चित्र 
' बनाये तो चित्रकारों नें हछा मचाना शुरू क्रिया, क्‍योंकि उन 
चित्रों में प्रचलित रुचि और रीति का अनुसरण नहीं किया गया 
था। पर यह हो-हछा अधिक दिन न टिक सका। आइक जब 
: सौदा अच्छा देखता हैं, तव ,खुद मोल लेता है! उसे फिर इसकी 
परवाह नहीं होती कि दूसरे कलाकार उसके विपय में क्‍या कद्ते 
हैं। संभ्रान्त पुरुष और ख्त्रियाँ दल के दल पहुँचने लगीं। हर 
रइस की यह इच्छा हाती थी क्लि चित्रकार मुझे वीर पुरुष या 
दाशनिक वनाकर दिखायें। प्रत्येक मद्र महिला चाइती थी हरि में 
: स्वग की अप्सरा चना दी जाऊँ, मरे चेइरे की मुर्रियाँ तनिक भी 
दिखाई न दें। रेनाल्‍ड्स की निगाह ग्रज्ञत्र की पैनी थी, सब्रकी 
: इच्छा पूरी कर देता था। बहू कहा करता था कि शत्रीद 
चनानेवाजां के लिए ऐसे स्व॒भात्र की आवश्यफ्रतों होती है, 
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' जैसा डाक्टरों का होता है। उन्हें हर बात में अपने ग्राहकों का 
मन रखना पढ़ता है । 
सन्‌ १७०४ ई० रेनासड्स की डाक्टर जानसन से मित्रता 
हो गयी । वह डेवन शायर गया हुआ था। वहाँ उस एक मित्र 
के यहाँ डाक्टर मदादय का लिखा हुआ क॒वि वाल्टर सेंबंज का 
जीवनचरित दिखाई दिया । उसमें ऐसा मन लगा कि उसने झसे 
' खड़े-खड़े समाप्त करके दस लिया। उस समय से उसके मन मं 
उस राचक पुस्तक के रचयिता के :दृशंन करने को आकांत्षा 
उत्पन्न हो गयी । संयोगवश एक रईस की आकरिमक रझूत्यु के 
अवसर पर दोनों का मिलन दो गया। उस व्यक्ति से बहुतां का 
उपकार होता था। लोग उसके हृदय ओर सस्तिष्क के सुन्दर गुरां 
की बढ़ाई कर रहे थे। रेनाल्‍ड्स के मुँह से निकला--निस्संदेह यह 
घटना बड़ी दु:ःखद है; पर अब वहुत से लोग उपकार के भार से 
'छुटक.रा पा गये-। उपस्थित जनों का उसकी यह उक्ति चुरी लगी 
पर डाक्टर जानसन- बहुत प्रसन्न हुए और लोगों से कह कि 
ह व्यक्ति विचारबान्‌ जान पड़ता है। जब रेनाल्‍्ड्स घर लीटा 
चो डाक्टर साहब उसके साथ-साथ आये | इस प्रकार उस मित्रता 
का आरम्भ हुआ, जो दोनों के जीते जी बड़े प्रेम से निम गयी। 
डाक्टर महादय का स्वभाव रूंखा, अभिसानी और कुछ-कुछ 
अक्खड़ था। उनके जीवन का वड़ा भाग अनादर, अथ-कष्ट और 
एकान्तवोस में कटा था।. ऊँची श्रेणीवालों से साथ के न हारने 
के कारण उठन-देठन और बात-चीत का ठौग्न्तरीक़ा भी न 
जानते थे। इस कारण वड़े आदमियों की मरब्ली में उनका 
“ अधिक आदर-मान न होता था। इसमें सन्देह नहीं कि उनके 
पारिट्त्य की घाक् सच पर बैठी हुई थी। पर उसके साथ ही 
उनका भोंडा तौर-तरीक़ा, कुरूप चेदरा, मुँदताड़ उत्तर देन की 
आदत ओर बेलाग स्पष्टवादिता उन्हें धनी ओर प्रभावशाली 
. पुरुषा के हृदयों सें स्थान न पान देती थी। लक्ष्मी के कृपापात्र 
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हैं.। वह चाहते हैं कि विद्वान हो या गुणी, जव॑ं ्रार्थी बनकर 


: आवे तो . खुशामद और नाज़-वरदारी का सामान साथ लेता 


आवे। डाक्टर जॉनसन के स्वभाव म॑ यह वात न थी ।. वह जब 


पुरस्कार समझते थे। और ज्यों-ल्यों दिन बीतंते गये ओर उनकी 


<- विदवत्ता और विचारशील॒ता का परिचय लोगों को मिलता गया, . 
: ्यो-त्यों उनमें कछापन और कडठ्भापिता के दोप होते हुए भी ' 


-छोटे बड़े सभी उनके सामने श्रद्धा से सिर मुकाने को बाध्य हुए । 


इसके विपरीत रेनाल्ड्स स्वभावत: हँसमुख और . मिलनसार 


“ था और आवश्यकता-बश ऊँची श्रेणी की रहन-सहन का अनु- 


' सरण करतां था। चित्रकला के पुराने आचार्यों में उसे सच्ची 


: में स्वाभाविकता का होना . केला-निपुणंता है ओर इसकी कमी,. 
: चाहे रंग भरने में हो या ग्रकृत चित्र में, दोष है। रंगं-विधान दो _ 
. ग्रकार का होता है। एक परिप्कृत, सुन्दर और सौम्य, दूसरा. 
चटक, भड़कीला और आँखों में समा जानेवाला । कलाकार पहले . - 
- पग्रकार के रंग का व्यवहार करते हैं, व्यवसायी चित्रकार दूसरे 
_ अकार के रंग का। छुछ चित्रकारों का खयाल है कि ऐसी सादगी : 
» चित्र को उदास और अंधा दीपक वना देंती है, पर यह कला . 
.. का दोप है। इससे चित्र की शान्तिदायिनी शक्ति घट जाती है।” 


अड्धा थी। राफ़ाएल ओर * माइकेल एंजेलो का वह किसी सिद्ध 


रेनालडस को विद॒वानों की संगति बड़ी प्रिय थी । शाम को 


चार बजते ही उसकी मेज़ सजा दी जाती थी और गुणीजन 

_ छसके इ्दे-गिदे जमा होने लगते थे। कवि अपनी कविता वहाँ. . 

: सुनाते और काव्य-रसिकों से दाद पाते थे। जानसन इस मंण्डली .. .. 
के नेता थे। गोल्डस्मिथ भी कमी-कभी आं निकलते ओर अपनी: 


: विद्या-बुद्धि में छाटे ही क्यों न हों, यह नहीं भूलते कि हम रईस हे 


.. उनकी मण्डल्ली में आते तो मुस्कराकर और सिर मुकाकर आदर रू 
की अआशर्थेना न करते थे, किन्तु सम्मान को अपनी. याग्यता का. . 


श्र 
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सरलवा-भरी बातों तथा वालोचित चेष्टाओं से मण्डली का 
सनोरखन करते थे । धुरन्धर राजनीतिज्ञ और वक्ता एडमंड बके 
भी अकसर दिखाई देते थे, 'पर वह स्वभाव के अधिक विनोद्प्रिय 
और चुलबुले न थे। रेनाल्‍ड्स विद्वानों का आदर ही न करता 
था, अकसर उनकी आर्थिक सदयता भी करता रहता था । जिस 
व्यक्ति की बढ़ाई जॉनसन ओर वक की लेखनी से निकली हो, 
उनके अमरत्व-लाभ में काल कब बाधक हो सकता है । 

१७६० ई० में रॉयल 'एकेडसी की नींव पड़ी। इज्शलैण्ड में 
यह चित्रकला की नियमित शिक्षा का पहला यत्न था। जिसकी 
आवबोताब में कई सदियाँ गुजर जाने पर भी कोई अन्तर नहीं 
आया। रेनाल्‍्ड्स इस विद्यालय का अन्तकाल तक अध्यक्ष रहा । 

ऊपर कहा जा चुका है कि रेनाल्ड्स के हृदय में पोप कवि 
के लिए बढ़ा आदर था। पोप का जब काव्य-रचना से अवकाश 
मिलता तो चित्रकारी किया करते । हाथ के एक पंखे पर उन्होंने 
एक यूनानी कहानी को जरी के तारों से चित्रित किया था। यह्‌ 
पद्ठा वाज़ार में नीलाम होने के लिए आया । रेनाल्‍ड्स को इसकी 
खबर मिली तो उसने एक आदसी भेज दिया कि बह ३० पोंड 
तक वाली बोलकर इस दुष्प्राप्य वस्तु को खरीद ले। मगर यह 
हज़रत ३० शिलिड्ज से आगेन वढ़े । आख़िर एक दूसरे खरी- 
दार ले उसे दो पोंड पर ले लिया। रेनाल्‍ड्स को इस पंखे का 
इतना शौक़ था कि उसने दूना दास देकर उसे नये खरीदार से 
खरीद लिया । 

एक दावत के मौके पर जॉनसन, वबक, गेरिक, गोल्डस्मिथ 
सच जमा थ। आपस में खुशगप हो रही थी। अकस्मात्‌ किसी 
ने कहा--आओ , एक दूसरे को मृत्यु का कुतवा कहें; पर शर्ते यह 
. दे कि वह आश्ुरचना हो। इस पर लोगों ने अपना-अपना 
कवित्व दिखाना आरम्भ किया। गेरिक को शरार्त जो सूमी 


ता ब्यंग्योक्ति के कुछ पथ्य कद्दे, जिनमें गोल्डस्मिथ की खबर ली 
श्र 
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गयी थी । .गोल्डस्मिथ को यह शरारत बहुत बुरी लगी । 





' जवाब में उन्होंने बदला” नाम से एक जोरदार कविता लिखी.। .... 


'हुःख है कि इस जन्मसिद्ध कवि की .यहीं अन्तिम रंचना थी। .: 
'ऐसा वेपरवाह, ऐसा मस्त स्वभाव का और ऐसी सुन्दर करुपना- 
. वाला कवि अंग्रेज़ी भाषा में फिर न उत्पन्न हुंआ। यह. लोकोत्तर 
अतिभा जिस देह में छिपी थी, वह कुछ अधिक सुन्दर न थी | 
< रेनाल्‍ड्स ने गोल्डस्मिथ का जो चित्र खींचा है, उसमें वह बहुत “ 
ही कमज़ोर दिखाई देता है। पर उसकी वहिन का कहता है कि 
रेनाल्‍्ड्स ने जितनी चापछसी इस चित्र के- वनाने-में सच की, . 
' उतनी और किसी चित्र में नहीं की। रूप और गुण में अन्तर 
- होना असाधारण बात नहीं है । हा 
१७७३ ३० में रेनाल्ड्स ने उगोलीनों ( ए8०]४० ) का चित्र 
बनांया | यह इटली के सुप्रसिद्ध कवि दान्ते की एक रचना का 
- नायक है। पर रेनाल्‍ड्स जैसा चित्रकार, जो रमणियों के होठ 
- औरं अ्रीवा का आज्भार करने में अपनी कला का उपयोग करता 
रहा हो; हुःख और विपत्ति की कहानी को किस प्रकार चित्रित . 
“ कर सकता। दान्ते का हृढ़चित्त नायक रेनाल्ड्स के आलेखन 
श्रुधा-क्षीणं और - विपन्न दिखाई देता है। उसके वजन्संकरलपं 
.और' महानुभावता का तनिक भी परिचय नहीं मिलता। पर 
.. रेनाल्ड्स की पंसिल से जो कुछ निकलता था, उसका आदर होना 
“ निश्चित था | एक रईस ने इस चित्र को ४०० पोंड में खरीद लिया। 
“” इसी साल जुलाई महीने में रेनाल्ड्स आक्सफ़ड की सैर को -गया 
- जहाँ उसकी वड़ी आवशभ्गंत हुई ओर सम्मान रूप में डाक्टर - 
आँब ला? (कानून के आचाय ) की उपाधि प्राप्त हुई । यहाँ उसकी 
' मुलाक़ात डाक्टर बीटी से हुई, जिसकी गणना उन दिलों विद्वानों... 
और विचारकों में थी। 'सत्य की अपरिवतनशीलता? पर उसने एक . 
: पुस्तक लिखी थी जिसमें डसने गिवन, वाल्टेयर और हम जैसे . 
स्वाघधीनचेता विद्वानों की निन्‍दा की थी । -रेनाल्‍ड्स स्वयं दशेनं- 


स्श्श्प ह रेनाल्‍्ड्स 
शास्र से परिचित न था, इसलिए उसके हृदय में डाक्टर बीटी 
के लिए बड़ा आदर उत्पन्न हो गया। जब वह लंदन आया तो 
उसमे वीटी का एक चित्र बनाया जो उसकी सर्वोत्तम कृतियों में है । 
वीटी आक्सफ़्ड के परिडतों के पहनावे में बैठा है। 'सत्व की 
'अपरिवतनशीलता” उसकी वग़ल में है। उसके पाश्व में सत्य का 
देवता खड़ा है जो नास्तिकता, धर्मविमुखता ओर अवज्ञा पर 
विजयी हो रहा है। इन पराजित आक्ृतियों में से, एक बहुत 
टुवली-पत्तली और विलासप्रिय दिखाई देती है। यह नास्तिकता 
का चित्र है और वास्टेयर से मिलती है। दूसरी, हृष्ट-पु्ट, मोटी- 
ताज़ी है। यह धम-विमुखता की तसवीर है और हाय म से मिलती 
है। तीसरी, अबज्ञा का चित्र है और गिवन का प्रतिविम्ब जान 
पड़ती है। गोल्डस्मिथ ने इस चित्र को देखा तो उसके रोप की 
सीमा न- रही । बोला, “आप ऐसे ग़ुणी के लिए इस हद तक 
चापत्धसी पर उतर आना वड़ी ही निनन्‍्दतीय वात है। आपको 
वाल्टेयर जैसे महामति पुरुष को वीटी जैसे मूखे बकवासी के 
मुक़ावले में जलील करने का -क्योंकर साहस- हुआ। वीटी और 
उसकी पुस्तक दस बरस में विस्म्ृति के गत में विलीन हो जायगी 
पर आपकी कृति ओर वाल्टेयर की कीर्ति अमर है।” गोल्डस्मिथ 
ने चहुत ठीक कहा था। वीठी का अब कोई नाम भी नहीं जानता 
पर वाल्टेयर, हम और गिवन के - नाम दुनिया में सूर्य की तरह 
चमक रहे हैं । 
रेताल्‍ड्स के चित्रों का रंग टिकाऊ न होता था । शोख और 
भड़कीले रंगों को वह खुद नापसन्द करता था, पर उसके 
अधिकतर चित्र चटकीले ही दिखाई देते हैं। इसका क्रारण 
सम्भवतः यह है कि उसे अपने झसाहकों का मन रखना था और 
उस समय की लोकरुचि चटकीले चित्रों को अधिक पसन्द करती 
थी। वह अपने रह्न-विधान के नियम और विधि किसी को भी 
न वताता था। प्रिय से प्रिय शिप्यों को भी उसने अपने रह्ञों का 


कलम, तलवार और त्याग | शक 


. मशाला न बताया। उसकी यह कृपणता बिलकुल भारतीय 
- शुणियों की जैसी थी, जो अपने गुण. और करतव अपने साथ 
ले जाते हैं | हाँ, वह स्वयं पुराने उस्तादों के रंग-रोंगन की विधियों 
की जाँच-पड़ताल किया करता था। उसने अपनी कमाई का 

बहुत बड़ा हिस्सा चित्रकला के उत्कृष्ट नमूनों को खरीदने में 
खच किया । उसका संग्रह आज तक मौजूद होता तो वह इस 
: ललितकला की बहुमूल्य निधि.समझा जाता । पर रेनालड्स ने उन्हें 
शोभा-श्द्भार के लिए न खरीदा था, खोज और अनुसंधान के 
लिए खरीदा था । एक-एक चित्र को लेकर वह 'शल्य-चिकित्सकों - 
' की तरह चीर-फाड़ करता था, जिसमें उसे मालठ्म हो जाय कि 
अस्तर किस रंग का है, उस पर कौन रंग दिया गया और कौन- 
कौन से रह्न- एक में- मिलाये गये थे । इस परीक्षा के वाद तसवीर 

किसी काम की नहीं रह जाती थी । 

रेनाल्‍ड्स के चित्रों से प्रकट होता है कि वह प्रकृंति का “बड़ी 
' सक्ष्म ओर धार्मिक दृष्टि से निरीक्षण किया करता था। अपनी 
कला के हीरे विभिन्न खानों से निकालता । कसी द्वी तुच्छ सम्मति 
क्यों न हो, उस पर अवश्य ध्यान देता । बच्चे तो मानों उसके 
शिक्षक ही थे। उसका कथन था कि वच्चों की चेष्टा और अंग- 
भंगी वनावट से रहित होने के कारण मोहक होती है । - बच्चे 
उसकी चित्रशाला में आते तो उनकी चेष्टाओं को वह बढ़े ध्यान 
से देखा करता और जब वह मारे खुशी के. फूल उंठते और 
चित्रों की भाव-भंगी का अनुकरण करने लग़ते ता इस दृश्य से 
उसे बढ़ा आनन्द मिलता | अपने एक संस्मरण में वह लिखता 
है, मेरी समझ में नहीं आता कि अनभिज्ञ ( अनधिकारी ? ) 
व्यक्ति का मन चित्रों के विपय में क्‍यों न स्वीकार किया जाय । 
जैसे अगर कोइ साधारण आदमी किसी चित्र को देखकर कहे 
कि .इसका आधा "चेहरा क्यों स्याह है या नाक के नीचे काला 
धच्वा क्यों है, तो में यह नतीजा निकाल छूँगा कि रह्न गहरा दो 


] की रेनालड्स 
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गया है या अच्छी तरह साफ़ नहीं किया गया। अगर यह 
रंग प्रकृति के अनुरूप होते तो किसी का ध्यान उनकी आर 
न जाता । 
रेनालड्स की ख्याति दिन-दिन बढ़ती जाती थी। १७८० 
०» में रूस की सुप्रसिद्ध महारानी केथराइन ने उससे एक 
तसवीर की फ़रसाइश की। महीनों के सोच-विचार के बाद 
उसने एक ऐसा विपय चुना जो कल्पना और रोचकता की दृष्टि 
से साधारण है। महारानी केथराइन संकल्प और विचारों की 
इृढ़ता में अपना सानी न रखती थीं। इतिहास इसका गवाह है । 
इसलिए रेनाल्‍ड्स ने शिश्षु हरक्युलीज़ को दो सॉँपों का गला 
' ध्ोंठते हुए दिखाया। यद्यपि केथराइन को ऐसी जटिल कल्पना 
के समभने की बुद्धि न थी, फिर भी उसने दिल खोलकर क्रद्रदानी 
की। ५०० पौंड पुरस्कार और एक सोने की सन्दुक्ची, जिसमें 
उसका चितन्न था, उपहार रूप में भेजी । 
उन्हीं दिनों इंगलैए्ड के एक सनचले प्रकाशक ने शेक्सपियर 
की रचनाओं के सचित्र संस्करण निकालने का विचार किया | 
रेनाल्‍्ड्स ने उसके लिए तीन चित्र चनायें। पहला चित्र उस 
हास्यावतार का है, जिसका नाम अंग्रेज़ी साहित्य में दृष्टान्त वन 
गया है। पिक एक बहुत ही चपल चुलबुले स्वभाव का विदूषक 
ह है, जो रँगीले वादशाह आठवें हेनरी का सखा है। रेनाल्‍ड्स ने 
इस चित्र म॑ सचमुच करामात कर दी है। उसका हाथ कोई 
शरारत-भरी चेष्टा करने को उ्यव दिखाई दे रहा है और आँखों 
से किसी को छेदले, किसी से कोसे जाने और गालियाँ सनने 
की लालसा टपक रही है। दूसरा चित्र मैकवेथ का है जिसमें 
सरोवर और चुड़ेलों का दृश्य दिखाया गया है। इस रह्ठ 
उसके और भी उत्तमोत्तम चित्र विद्यमान हैं । 
सर जाशुआ रेनाल्‍ड्स अब ६६ वरस का हो गया धा और 
चद्यपि धन-मान में कोइ कमी न हुई थी, पर दोस्तों के उठ जाने 


रे 
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का दुःख इनसे मिलनेवाले सुख से वहुत अधिक था| गोल्डस्मिथ, ..“ 
जॉनसन, बक;, “गेरिक सब एक-एक करके साथ छोड़ते गये |- ::. 
यहाँ तक कि १७८९ इ० में उसके नाम भी काल का घुलाबा आं 
“पहुँचा । आंखों की ज्योति जाती रही । १७९२ ३० में उसने इस 
नाशसान जगत्‌ को त्याग.कर परलोक को पयान किया |... -. 
£  उच्च्च कोटि की बहुसंख्यक शबीहे ही रेनालड्स की यादगार नहीं 
हैं, उसकी विंद्रत्तापूण वक्‍दृताएँ और कवित्वमय तथा ऐतिहासिक 
“ चित्र भी उसकी कलानिपुणता का -सिक्का सदा लोगों के दिलों 
पर बिठाते रहेंगे। भाषणों से उसका उद्देश्य उत्साही नवयुवक 
: चित्रकारों के छृदयों पर इस कला की महत्ता स्थापित करना, 
: उनमें प्रिय और नियमित अभ्यास की आदत डालना और चित्र- 
ओ अच्छे सिद्धान्तों से परिचित कराना था। क्या-क्या उपाय 
« किये जाये, किन-किन नियम-विधियों का अनुसरण किया जाय, 
धरूप-छीह का किस प्रकार व्यवहार किया जाय कि चित्रों में वही 
चमत्कार उत्पन्न हो जाय, जो पुराने उंस्तादों की क्लेतियों में पाया 
“जाता है। वह केवल प्रतिभा और प्रवृत्ति का ही क़ायल न था। 
- उसका उपदेश था कि इस कला में निपुणता ग्राप्त करने के लिए 
: दिन-रात जुटे रहना, अनवरत,चिन्तन और उस्तादों की कृतियों 
- में सच्ची श्रद्धा रखना आवश्यक है। - 
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मुद्रक--सर््यंवली सिंह, खगेश प्रेस, ढुण्डिराज, काशी। 





